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पुरोवाक 


यथा शिखा मयूराणां 
नागानां मणयो यथा 
तद्र देदांगशाखराणां 
ज्योतिषं मूर्ध॑नि स्थितम्‌” 
(याजुष ज्योतिष ४) 


(जंसे मयूरो की दिखा ओर नागों की मणि रिरोभ्रुषण दहै, वसे ही वेदांग-शास्त्रो 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ) मे ज्योतिष शिरोभूषण है) 1 


€। 


प्रस्तुत कृति उस अनिरुद्ध रचना-प्रक्रिया का प्रतिफङ है, जिसके मूर मे कुः 
पु जीमूत अनुमव अवस्थित है । 


विकास के अध्य अंतराखों को अतिक्रमित करता हुआ मानव-समाज यात्रा के 
जिस विन्दु पर स्तन्ध खड़ा है, वह तरस्पर्शी चिन्ता का विषय है । दुष्षवृत्तियों के 
रावण का अद्रहास विकराल ह्प प्राप्त कर रहादै ओौर मानवीय मूल्योके रामकाः 
स्थाई वनवासो गया है । व्यापक सामाजिक हितोंके संरक्षक एवं जन~-जन को 
आत्मीयता के पीयूषसे सिचित करने वाले राग-संदमं सपंदं शित रोहिताश्व की मांति 
आस्था का आंच ओढकर जीवन के दाहघाटों पर भस्मीभूत होने के च्ए बाध्य है । 

इस प्रताड़ति परिवेश में समस्त सामाजिक संस्थार्ये अस्तित्व-संकट की दुराशंका से 
विर गई हँ । विवाह नामक संस्कार ओर परिवार नाम्नी संस्थाने इस विघटनज्ीक 
युग के सर्वाधिक घात-प्रतिघात सहन क्ये ह। सम्प्रति सवंतोमावेन उपयुक्त परिणयः 
संपन्न होना एक दुस्साध्य ओौर दुष्कर प्रक्रिया वन गई है । उसमे भी समस्या का संदभं 
यदि कन्या के विवाहम जुङ्ताहोतो स्थिति की मीषणता का अनुमान कोई शुक्त 
मोगी ही कर सकता है । 

कन्याओं का विवाह सवेदा से समस्यापूणं रहा है । परन्तु साम्प्रतिक समाज में 
यह्‌ स्थिति ओर त्रासद हो गई है । अनेकानेक कल्यां की वरमाल्रा उनके हाथों में 
ही मुरञ्चा जाती है अथवा उनका परिणय तव सम्पन्न होता है जब उनके जीवन काः 
ऋतुराज पत्रपात की प्रतीक्षामे तिरोहित हो जाताहै। ववाहिक विलम्ब के अनेक 
कारण हो सकते हँ । आ्थिक-विषमता, रिक्षा की स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, 
शारीरिक संयोजन, मानसिक-संस्कार, वंयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, वंचारिक अन्तविरोध 
आदि अनेक कारण वंवाहिक विरूम्ब के उत्तरदायी सिद्ध होते है । 


(त 


कन्या के वयस्क होते हो उसके अभिमावक उसके परिणय का उपक्रम प्रारम्म 
कर देते हँ । यदि उचित समय पर अनुक्रु वर उपलब्ध नहीं होता तब अभिमावक 
अनागत की व्याख्या के छ्िएु जन्मांग लेकर ज्योतिविदों की शरण में जाते है । 


मँ विगत प्रायः ७-८ वषो से ठखनऊ मे आवासित हं । इस अवचि में ज्योतिष 
से विभिन्न रूपो-्रारूपों मे सम्बद्ध समस्याये लेकर सहस्राधिक व्यक्ति ( च्री-पुरुप ) 
मेरे अनुमव क्षेत्र मे आये है, उनमें से ३००० से अधिक व्यक्ति वैवाहिक विलम्ब की 
समस्या से आक्रान्त थे । प्रायः ५५९८ समस्यायें कन्याओं के वैवाहिक विम्ब अथवा 
उनके दाम्पत्य अन्तविरोधों से सम्बन्धित थीं । व॑वाहिक विलम्बसे पीडित अनेक 
कन्याये एसी थीं, जिनके अभिमावक वर्पो से तथाकथित ज्योतिविदों की चरण प्राप्त 
कर रहे थे । ज्योतिविदों द्वारा जन्मांग के निरीक्षणोपरान्त विवाह की जो तिथि बताई 
गई उसकी अनेक आवृत्तियां हुई, पर किसी मी उपायसे परिणय की पूवं चोपित 
वेला नहीं आई । प्रायः एसे ज्योतिषाचार्यो को इस तथ्य का ज्ञान तक नहीं होता कि 
वस्तुतः ववाहिक विलम्ब के किए उत्तरदायी ग्रहु-योग कौनसे । मान्न सप्तम भाव 
पर ऋर ग्रहों का प्रभाव ¶१डता देखकर ववाहिक विलम्ब को आद्यन्त परीक्षित घोषित 
करना नितान्त अनुचित है । 
इसी मध्य एक रोचक घटना घटी जो इस पुस्तक की रचना के सहायक प्रेरक- 
कारणोमेसे एकदहै। स्वयं को सम्पूणं मारतवपंमें विख्यात उ्योतिपीके रूपमे 
विज्ञापित करने वाले, पाकेट बुक आकार की ४०-५० पृस्तकों के महाप्रणेता एक 
ज्योतिषी महोदय से ललन ऊ के एक ज्योतिष-संस्थान में मेरी ट हई । वे एक निश्चित 
व्यावसायिक कायंक्रम के अन्तगंत मारत के अनेक नगरों मे जाते हैँ । होट में ठरते 
ह ओर समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर अपने चिषए ग्राहक जुटति हैँ । वे ज्योतिष की 
जोट में दुःखी ओर ज्योतिष विद्या से अनभिज्ञ जनता की आस्था का दोहन करते है 
ओर सम्भावना के अन्तिम बिन्दु तक उसका शोषण करते हँ । उनसे मेंट होने पर 
उनके ज्ञान का आकारःप्रकार देखकर मै स्तब्ध रह्‌ गई । पृस्तक-लेखन का प्रसंग आने 
पर मने उनसे कहा कि मै विवाह पर एक विस्तृत शओोघपूणं पुस्तक लिखि रहीहूं। 
अनुमानित १००० पृष्ठं की इस पुस्तक के किए प्रायः दो वपं का रचना-समय अपेक्षित 
होगा । मेरी वात सुनकर वे पर्याप्त हंसे ओौर आरोपित गम्भीरता के साथ वलि कि इस 
पुस्तक के व्यावसायिक पक्ष पर आपने सम्मवतः कु विचार नहीं किया । इसे कौन 
खरीदेगा । देखो, मँ ६० से ७० पृष्ठ तक की पाकेट बुक लिखता हं । जिनमे आरम्म 
के ३० पृष्ठ समी पुस्तकों मे समान होते ईह 1 शेष पुस्तक ३-४ दिनमें लिखकर दे 
देता हूं । चार रूपये के मूल्य वादी इस पृस्तक को स्टेशनों पर रोग कहानी की तरह्‌ 
पड़ने के किए खूब खरीदते हँ । इस पर मेरे एक ॒मित्रने कहा कि एसे चंचुप्रवेदी एवं 
अपरिपक्व तथ्यों से मरी सतही पुस्तकोंने ही अगणित व्यक्तियों को दिग्ध्रमित ओर 


^) 


ज्योतिष को कलरकित किया है । आपकी किसी पुस्तक का द्वितीय संस्करण नहीं हृभा । 
आपकी अनेक पुरानी पुस्तकों का शीषंक बदलकर नई पुस्तक के रूप मे प्रकाशित किया 
गया है 1 आपके विपरीत डा० बी° बी° रामन का व्यक्तित्व है । उन्होने ज्योतिष पर 
पयति साहित्य सृजन किया है ओर उनकी पुस्तकों के २०-२२ संस्करण तक प्रकारित 
हा चुके है । आधुनिक ज्योतिष-जगत मे एक विचारवानु ओर संवेदनशीरू ज्योतिषी के 
रूप मे सुसम्मानित इस ज्योतिविदने कभी मी जनास्था को दिरश्नमित नहीं किया । 
उनको ६० रुपये को पुस्तक भी उतनी दही संख्या मे विकी रह, जितनी आपकी २. 
रुपये मूल्य की पुस्तक । अन्तर केवल क्रेता ओर पाठक वगंके स्तर गौर उनकी 
बौद्धिक योग्यता का है । 

उनके व्यक्तित्व की इस व्यावसायिक दुर्बुद्धि को कुछ ओौर उद्घाटित करने के 
चिषए मैने उनसे पृछा कि वैवाहिक विलम्ब की इस निरन्तर बढ़ती हई समस्या के निदान 
स्वरूप आप क्या वताते हैँ । मेरे इस प्रन के उत्तरम उन्होने कहा कि भाज के 
संदमं में ज्योतिषी को व्यावसायिक अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई मूल्यः 
नहीं होता मतो जात्िका के अभमिमावक से कहता हूं कि इस जातिका के जन्मांग 
मे तीत्र ग्रहदोष है, वैवाहिक सम्पन्नता मे अनेकानेक वाधायें हैँ । एक अनुष्ठान करना 
होगा जिसके किए इतना व्यय होगा । इसके पश्चात्‌ एक वषं तक आपको भी इस 
दिशा मे सत्त प्रयत करना होगा । जो अभमिमावक अपनी कन्या के चिए प्रयत्नील 
है, वे कठिन परिश्रम करके एक वपं के भीतर वर प्राप्तकरदहीकेते ह ओर तब इसका 
श्रेय मेरे अनुष्ठान को प्राप्त होतादै जो कमी फरिया जाता नहीं )। यदि किसीके 
संदभं मे अनुमान विपरीत होतादैतो उनको देने के चिए्‌ अनेकानेक आश्वासनः 
सोरहैदी। 


ज्योतिषी महोदय का यह्‌ उत्तर सुनकर मै अवाक्‌ रह्‌ गई । ज्योतिष को अथंके 
अनयंकारी रूप से जोड़ने वाके ज्योतिषियों की एक बहुत बडी संख्या इस कुचक्र ओर 
दुरभिसन्धि की दिदामें सक्रियदहै। उसी क्षण मैने यह्‌ संकल्प करिया करि अपनी उस 
प्रस्तावित पुस्तक से पूवं वैवाहिक-विलम्ब के सन्दभं मे एकं पुस्तक का सुजन 
करू गी, ताकि इस अतिव्याप्त समस्या से संत्रस्त जातक रामान्वित हों एवं ज्योतिष- 
ज्ञानाजंन मे प्रवृत्त अनुसंधित्सु वैवाहिक विलम्ब के कारणों का सतकं निरीक्षण करः सकं । 

इस संकल्प के पडचात्‌ पुस्तक अनेक रूपों में सृजन-~प्रक्रिया के चरण के चरण 
उत्तीणं करती रही । इस सन्दमं मे उपलब्ध प्रायः समस्त ग्रन्थों का सृष्ष्मातिसूष्ष्म 
मव्ययन तदुपरान्त मनन-चिन्तन तथा निज अनुभवो से उसका प्रमाणीकरण करके इस 
पुर्तक को पाठकों के अघ्ययनाशं प्रस्तुत कर रही हूं । 

इस पुस्तक को अन्तवंस्तु के वे कुछ प्रमुख पक्ष यहां संक्षेपित है जो वैवाहिक- 
विलम्ब के संदमं मे निरन्तर विवादका विषय रहेर्है। वैवाहिक विम्ब की समस्या 
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को हर करने के किए प्रायः मंत्र-साधना का परामशं दिया जाता है, किन्तु मं्-साधना 
"की शाछ्नानु मोदित एवं अनुमवचिद्ध प्रविधि क्याहै. इसका सम्यक्‌ ज्ञान न तो मन्त्र 
प्रदाता को होता है ओर न ही मन्त-गृहीता को । अतएव साधना से पूवं मन््रक्यार्हैँ? 
मंत्र साघना किस प्रकार ओर कव तक कर? प्रारम्म ओर समापन कैसे करे एवं 
स्वानुकूरु मंत्र का चयन कंसे करे? आदि तथ्योंका पुणं अभिज्ञान होना अनिवायं 
है । पुस्तक का द्वितीय अध्ययन इन्हीं विषयों पर केन्द्रित है जिसमे मंत्रों एवं प्रयोगो 
-को सावधानीपूवंक चयन पद्धति से विस्थापित, परिभाषित कर दिया गया है। 


` मंगटी-दोष अथवा कूज-दोष एक सा विपय है जिसके सम्बन्ध मे सामान्य जन- 
जीवन में ही नही, अपितु ज्योतिष के अध्येता ज्योतिविदों में भी अनेक विरोधात्मक 
्रान्तियां परिव्याप्त हैँ । इस विषय पर संतुकित मतेक्य का नितान्त अभावदहै। या 
तो मंगलूदोष की तीक्ष्णता की व्याख्या आवश्यकतासे अधिक की जाती टै अथवा 
उसकी वक्रता को आवश्यकता से अत्यन्त कम करके प्रस्तुत किया जाता दै । जवक्ति 
हानि दोनों स्थितियों मे होती है एवं मविष्य कथन मी दोनों स्तरों पर अशुद्ध होते है। 
इस चरचित विषय पर एक स्वतंत्र अष्यायमें विस्तारपूवंक विचार किया गयाहे। 
इस सम्बन्ध मे सूत्र को, ““मंगलदोष : अभिज्ञान के सन्न", ““लरन, द्वितीय भाव, चतुथं 
भाव, स्तम भाव, अष्टम भाव एवं दादश भावस्य, मंग” 'मंगल-मंगल की अपवाद 
परक दोष स्थित्यां, ““मंगल दोष फे परिहार' ओर “'मंगल-दोष निर्धारण : 
एक तुलनात्मक गणितीय प्रविधि" डीषंकों के अन्तगंत विवेचित किया गयादह। 
विवेचन-वैशिष्टय यह है कि प्रत्येक सिद्धान्त को दो जन्मांगों कै व्यावहारिक विङ्टेषण 
दवारा परिपुष्ट एवं चिन्तन-ग्राह्य किया गया है 1 मंगली कन्या के जन्मांग का मिलान 
करते समय किन तथ्यों का अवधान रखना चाहिए, मंगर दोष दूषित जन्मागों को 
किससे मेला पित किया जाय आदि तथ्यों को ज्योतिष के आखोकमे प्रकारित किया 
गया है । मंगर-दोष के परिडमन देतु उद्धृत मंत्र एवं प्रयोग प्रभावित जातकों को 
दाम्पत्य की सुखद सम्प्राप्ति कराने में सक्षम रँ । यह अध्याय मौलिकता एवं उपयोगिता 
कीं इष्टि से दिशादर्शी अध्याय है। 


वैवा हिक-विकम्ब की परिशान्ति की दिशामे मंत्रके साथब्रत कीभमी महाथं 
महत्ता उत्छेखनीय है । त्रत भारतीय संस्कृति का अजंस्वलन आयाम है । परन्तु वहु- 
संख्य जनसमरह्‌ ब्रत के मौलिक स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। आज त्रत ओर उपवास 
समान अर्थो में व्यवहूत हो रहे ह । इस विषय को, “व्रत का तत्त्वार्थं” “व्रत ओर 
उपवास के पा्थंक्य बिन्दु, ““अनुकूल त्रत चयन'', श्रेत विधि", “व्रत के प्रमुखं 
करणीय एवं अकरणीय ज्ञातव्य तथ्य' “ब्रत-उद्यापन के निर्देशः, ““सोमवार-त्रत 
विवरण”, दीषंक विन्दुमों मे विमक्तं करके त्रत की बहु आयामी संस्कृति को उपस्थित 
करने का यत्न किया गया दहै। ब्रतके आरम्म ओौर उद्यापन को भी रेलांकित किया 
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गया दै । वैधव्य दोष की आशंका से सदा मक्त रहने के ल्य मंगलागौरी त्रत विस्तार 
से दिया गया है । 


यहो वहुपरीक्षित तथा शीघ्र फठप्रदायी“पावंती मंगर स्तोत्र'” को स्वतन्त्र अष्याय 
के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 
अन्तिम अध्याय पुस्तक की मूक विषय वस्तु से किचित्‌ पृथक्‌ किन्तु अत्यन्त 
"समीपवर्ती विषय से सम्बद्ध है । सप्तम भाव वैवाहिक सुख तथा परिणय से सम्बन्धित 
विषयों का होता है ओर सप्तम मावमें स्थित होकर कौन-सा ग्रह॒ कंसे फलाफल 
की सृष्टि करता है, इस सवका विस्तरत विवेचन "“कछत्रमावस्य ग्रह" रीर्षाकित 
अव्यायमें किया गया है) कुछ शगुभचिन्तकों के परामर्गानुसार दाम्पत्य जीवन 
मे आने वाटे विघटन एवं अन्तविरोध मी एक दारुण समस्या का केन्द्र है। विवाहो- 
परान्त दाम्पत्य जीवन मे यदि किती प्रकार की वंचना अथवा रिक्तिहैतो उसके 
परिशमन हेतु इस अध्यायमें कुछ परीक्षित अनुभूत मंत्र-प्रयोग उद्घृत है । जिनके 
प्रयाग से जीवन आल्वाद ओर अनुराग से आपूरित हो सक्तादै। इस प्रकार वैवाहिक 
विम्ब कै बहूुविस्तीणं एवं वहुविवादित विषय को उसकी सूक्ष्मा तिसूक्ष्म, चिन्तना के 
साथ निवेदित किया गया है । इस विषय पर समुपरुष्ध पुस्तकों मे संभवतः सर्वाधिक 
परिपुष्ट पुस्तकके रूप मे इस अध्ययन को स्वीकृति प्राप्त होगी, एेसा मेरा विश्वास है । 
दाता के अहं से नहीं, अपितु उसके गौरव ओर तोष से ज्योतिजंगत्‌ के समक्ष यह्‌ 
पुस्तक प्रस्तुत है। आन्यवसायिक क्षेत्र मे कोई निष्कपं अन्तिम अथवा अन्यतम नहीं 
होता तथापि मुञ्चे आश्चा टै कि मेरा सृजनात्मक-श्रम सकारात्मक चिन्तन के अभिनव 
गौरव-गवाक्ष उन्मीलित करेगा । 
इस पुस्तक की रचना में मेरे स्तेहपात्र एवं प्रिय शिष्य सुरी सिद्धां ने अपनी 
अतिव्यस्त दिन-चर्या में से समय निकालकर जो सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए 
स्तेहाशीप ! उन्होने इसे अपना कायं समञ्म कर ही किया, एतदथ वे धन्यवाद के 
आस्पद रहै । पस्तक-रचना के मध्य एक भीषण टक दुघंटना मे उनकी अनुजा पूति 
अग्निहोत्री, जो अत्यन्त प्रतिमावान एवं स्नेही वाका थी, का हृदयविदारक देहावसान 
हुआ 1 इस मानसिक-अग्निपरीक्षा के क्षणो को उक्तीणं करके वे पृस्तक-सुजन के अन्तिम 
चरण तक मेरे सान्तिध्य मे रहे । इसका शब्दातीत अनुभव । 
इसके अत्तिरिक्त पुस्तक सृजन के संदभं में मै अपने पति श्री तेज प्रकाश त्रिवेदी के 
सवंतोभावेन सहयोग के प्रति कृतज्ञ हं । उनका प्रोत्साहन मेरे संकल्प की प्राणशक्ति हे । 
श्री गणे मिश्च का सक्रिय योगदान मी धन्यवाद की वस्तु है। 

अपने पुत्र विशार एवं पुत्री दीक्षा का मी आमार, जिन्होने चिन्तन ओर सृजन 

के गुरगंमीर क्षणो को अपनी निरछक आमोदिनी-प्रमोदिनी भ्वृत्ति हारा सरर एवं 

तर वनाय। । 


(वि) 


मारतीय साहित्य ओर संस्कृति के प्रचार-प्रसारमें अग्रणी, सवंस्वीङ्ृत मेससं 
मोतीलाल बनारसीदास ने इस पुस्तक के प्रकाशन का गुरुतर दायित्व वहन करन 
केवर लेखिका पर वरन्रू इसमे संकलित सामग्री से किसी न किसी प्रकार लाभान्वित 
होने वाके जनसामान्य के प्रतिभीजो कृपा की है, उसके छ्िए उन्हें कोटिरः धन्यवाद । 

हा, वरेण्य पं° जनादंनशास्त्री पाण्डेय के स्तुत्य सहयोग के विना यह्‌ कायं पुणंतः 
निरापद संपन्न हो पाता, इप्मे सन्देह है । पुस्तक का मुद्रण कायं उनके कुदाल 
संरक्षण-निदंरन मे ही संपन्न हु है । उन्होने इसे अपना क।यं समञ्जते हुए, व्यक्तिगत 
रुचि केकर जिस सतकता ओौर मनोयोग से, वाक्य-विन्यास से शब्दावली ओौर वतंनी 
तक के प्रति जंसी सजग दृष्टि रखी है, उसमे मात्रिक अशुद्धियों की सम्भावना मी 
नहीं दहै, जो मन्त्रविषयक कायं के लिए अत्यन्त अपरिहायं है। शास्त्रीजी ने जिस 
परिश्रम भौर निष्ठा से पुस्तक की पाण्डुलिपि का पारायण ओौर अशुद्धियोंका यथा- 
सम्मन निवारण क्रिया है, उसके किए म उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हँ । 

सर्वाधिक पूवं घन्यवाद उन व्यक्तियों का जो इस चिन्तन-क्रम को पूर्णता के शिखर 
तक के जा्येगे । 


२४, महानगर विस्तार, गरदुका त्रिवेदी 
कारपोरेदन क्वाटसं के सामने, 


पीली कालोनी. कखन ऊ-२२६००६ 
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समग्र सृष्टि शब्दके आणविक स्तरोंरे आवृत्त है। शब्द ब्रह्यके समकक्न है। 
मानवता की अनिरुद्ध यात्रा का अक्षर पाथेय वन कर दाब्द ने अपनी अनन्त-अपरिसीम 
अनिवायंता का परिचय दिया है। आर्यावतं मे शब्द-सावना ओर आत्म-साधना की 
समानान्तर परपरा टै । इसी शब्द-साधना का कोई अनिवंचनीय निमिष मन्त्रकी 
अन्तःसचिद्ा का मगीरथ वना होगा । 
मन्त्र : पारिभाषिक क्षितिज 


“मत्रि गुप्तमापणे'' धातु से घञ्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न मन्व एक अनुभूतिरक्य 
असावंजनिक गोपन संवेदना को रेखांकित करता है । तंत्रशास्त्रानुसार समस्त मावों के 
मनन ओर सम्पुणं जगत्‌ के त्राण मे समथं शक्ति मन्त्र स्वरूप में सुविदित है । मरू की 
एकात्मकता उपाधिवदात्‌ वहूवस्तुसंस्पशिनी हो जाती है :-- 


“मननात्सवभावानां णात्‌ संसारसागरात्‌ । 
मन्त्रङ्पा हि तच्छशक्तिमननत्राणरूपिणी ।1" 


मनन, विज्ञान, विद्या ओर ज्ञान भमी मन्त्र से अभिहित होते दै! मन््रसे 
अनुशासित एवं नियमित ध्वनि-समूह्‌ का मो अवबोधन होता है। ““महायं-मंजरी" 
के अनुसार ““मनन योग्य शव्द-ध्वनि मन्व है "( मननत्राणधर्माणो सन्ताः ) मनन 
दारा अभ्युदित एवं वैभवोद्यत परादाक्तिसमन्वित शब्द-समूट मन्त्र है-- 
““मननमयी निजविभवे निजसंकोचम्ये चणमयी । 
कवक्तितनिश्वविकल्पा. अनुभ्रुतिः कापि मन्तरशब्दा्थंः ॥” 


मीमांसा दशन के मतसे मन्त्र देवता का अक्षरावतार है। मन्त्र स्वतन्त्र एवं 
सम्पूणं सत्य-सत्ता है जो देवतात्मा से अद्रंत है । आत्मकुपित युगम कुटेच्किा की 
अन्तर्छापिका के सूत्रश्लोव से परारूत मनुष्य के भव्य भविष्य की भूमिका है मन्त्र । 
प्रभूत भौतिकता से त्रस्त-परास्त समाज, पुरुषाथं-चतुवंगं की प्राप्ति के चछ्िएु विकल 
समूह, आध्यात्मिक क्षितिजों का भनुसंधानामिलाषी व्यक्ति मन्त के युगानुकरक, 
आचायं-निर्देदित, आस्था-संवक्ति ओर विधिविहित प्रयोग से उपरुन्धियों के द्योतित 
गवाक्ष उन्मीलित कर सकता है । मन््र द्वारा सम्पादनशक्य कमं अग्राकित है-- 
शान्ति-क्ं, पौष्टिक-कमं, मारण, स्तम्भन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकषण, 
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ज्‌ भण, एवं विद्वेषण । प्रत्येक वांछा के परिपूरण के किए गुरुके अनुशासनमें काल, 
छतु, तिथि, वासर, का विचार रखकर मन्त्रसाधना अपेक्षित होती है । दंहिक-दंविक- 
मोतिक विश्व के किसी मी उद्ग्रीव प्रश्न का समाधान करने की सामथ्यं मन्त्र 
साहित्यमें है। 

मन्त्रा विभूति के सन्दमं में श्री मावव पुण्डटीक पंडित ने मत व्यक्त किया है-- 

“'वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे --अभिव्यक्ति की वेला मे ब्रह्य नादब्रह्म 

का स्वरूप ग्रहण करतादहै, कालान्तर में निसकी शक्ति सृष्टि-्ाकट्‌य का मूल 

हेतु बनती है । ऊध्वंतमाकाज्ञ में संस्थित सनातन चशब्द वंदिक ऋचाओंमें 

नित्यवाक्‌ विभूषण-मूषित ओर मानव वाणी में सर्वश्रेष्ठ चतुथं स्वरूप में प्रष्ठ । 

आन्तरिक दिव्य दशन के क्षणोमें सत्य कीमूल ध्वनिके सर्वाधिक्र अ7त्मीय 

मानव ध्वनि समूह्‌ को अघट शोध ऋषिपरपरा ने की.। तदनन्तर उसे मन्त्र की 

संज्ञा मिली । 

मन्त्र मे अन्तभरूत अलक्षित क्षमताओं के विवेचन के दो प्रमुखसाधन द :-- 

१. शब्द २. शब्द की मौलिक भावना । 

दन्द को ध्वनि ओर भावना को विद्यूत्‌ से मी अमिहित क्ियाजा सकता दै। 
ये दोनों आधार इन्द्रियगम्य जगत्‌ ओर इन्द्रियातीत जगत्‌ का प्रतिनिवित्व करतेर्ह। 
सवंप्रथम ध्वनि एवं भावनात्मक विद्युत के विश्केपण के माध्यमसे मन््र के संरचना- 
संसार की व्याख्या समीचीन टोगी 1 

भारतीय मनीषाम व्यक्ति के पंचकोपमय अस्तित्व की उद्घोषणा की दै- 
अन्नमयकोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोप, विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोप । 
आधुनिक शब्दावखी में इनका र्पान्तरण ओर समाहार इस प्रकार है-- 


१. अन्नमय कोष क ५ 
२. प्राणमय कोष ) भौतिक देह ९ 
३. मनोमय कोष इ 
४. आनन्दमय शष | मानसिक देह -र२ 
५. विज्ञानमय कोष~> वैद्युतिक देह॒ - 


इस विभाजन से यह समीकरण सुस्पष्ट है कि मनोगत मावना को तरगरदैध्यं तक 
याने से पुवं स्वयं को विद्यूत्‌ ङ्प मे परिवतित करना पड़ता है । मानसिक देह से 
प्रारंभ हुई भावनायाव्रा वैद्युतिक देह को आत्मसात्‌ करती हई मौतिक देह तक आकर 
मूतंखूप प्राप्त करती है । इसीक्एि ध्वनिस्वरूपा मावना की प्रभविष्णुता व्यक्ति के 
विद्युत-शरीर की संभावनाओं पर आधृत है । इसी सन्दमं में निवेदित किया जा सकता 
है कि ““ध्वनिशक्ति को वैचारिक विद्युत्‌ से गुणित करने पर गुणनफक मन्त्र माना 
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जाता है ।' इसी वैचारिक ऊर्जा के अनुक्षण परिवतं के चछिएु मन्त्र जप के संकल्पित 
समयमे कुछ यम-नियम सुनिश्चित कयि गयेर्है। संक्षिप्त ओर सुपाच्य सात्त्विक 
आहार ओौर संयम-सम्मत विहार, मानसिक शक्ति ओर वैचारिक सामथ्यं को उद्दीप्त 
भास्वर वनाता है । समस्त ऊर्जा वाह्य जगत्‌ के कषरणसे विनिर्मुक्त हो चितिमय 
अन्तजंगत्‌ की ओर प्रस्थान करती है । साक्ष्य संकल्पो से परिपणं मन्त्र-साधना मे इस 
प्रस्थान विन्दु का स्मतंव्य स्थान है । 


इस विन्दु पर हाव्द के परम रहस्यमय स्वरूप पर किचित्‌ टृष्टि-निेप उचित 
टोगा । समस्त विड्वमें राब्द को अक्षर ओर ब्रह्मस्वरूप माना गयादहै। शब्द की 
इकाई अक्षर है, जो ध्वनि में रूपान्तरित होने के पश्चात्‌ अनन्तः कालावधि के किए 
सृष्टि के अन्तरि मे विद्यमान रहतादै। भारतीय संस्क्रति में इसीलिए शब्द को 
परन्रह्य के विशषण प्राप्त हैँ । शब्द, सृष्टि की सर्वाधिक अप्रतिहत इकाई है जो संवेदना 
ओर त्वराके बीषस्य गुणोंसे अवेष्टितिदै। मंत्र के संगठन का प्रथम ओर अन्तिम 
आधार दाब्दो का र्वज्ञानिक संष्लेषीकरण ही दहै । 

दाब्द के वलाघात, आरोह, जवरोह्‌. वस्व, दीघं, प्टुप्त, यति, गति आदि विरिष्टं 
लक्षणोंको समाहित करके ल्य कटा जा सकता है । कय ध्वनि का अत्यन्त महतत्वपुणं 
ञ्यावहारिक पञ्च टै। समस्तयृष्टिका विल्यल्य मेदटै। मापाओंके छन्दःशास्त्र 
का यही आधारमुत सत्य है । भारतीय साहित्य दास््नमे इसीक्ए यति का गणात्मक 
स्वल्प उद्घाटित हृभा है । भारतीय संगीत का प्राणतत्त्वं ख्य है । समय, मनोभाव 
ओर प्रकृति परिवतंन के सृक्ष्मातिसूक्ष्म विभाजन को एक विरिष्ट छ्य ओर स्वर- 
संयाजना से संबद्ध किया गया दहै । इसी के परिणामस्वरूप विषाद-पूणं खय में निवद्ध 
रचना सुनते टी संवेदना के सारे तन्तु अश्रुसिक्त हो जाते दँ। वीरत्वपुणं काव्य का 
आरोह-अवरोह्‌ व्यक्तित्व को विचित्र उत्साह ओौर संकल्पसे परिपूणं कर देता है। 
ल्य के सम्यक्‌ ज्ञान के चिना प्रयोगकर्ता अथं काअनथं कर सकता है । यथा “रोको- 
मत जाने दो'" वाक्य में विपयंय करके ““रोको मत-जाने दो ` जंसा अथं ही उपछ्ग्य 
किया जा सकता टै । सृष्टि के सत्य-दिव-सुन्दर मे ख्य का अस्तित्व है । 

मन्त्र मे व्वनि के स्थान-निर्धारण से पूवं ध्वनि के प्रकारो का पाथेक्य आवश्यक 
दै 1 व्वनिकेदोप्रकारर्है- 

१. क्णंगम्य ध्वनि । २. कर्णातीत ध्वनि । 

विज्ञान उसो घ्वनिका विष्लेषण कर रहादै जो कणं से ग्रहणीय दहै। किन्तु 
कर्णातीत च्वनि के विषयमे वैज्ञानिक मौन र्ह। इस सन्दमंमे भारतीय चास्त्रीय 
संगीत का उल्लेख प्रसंगानुद्रक दोगा । सिद्ध गायको को ध्यान से सुनने पर आभासित 
होता है कि कंठके ममंस्थानोंसे निकलने वालो व्वनियों के कंठाग्न पर आने से पूवं 
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वे अपना रूप प्राप्त कर रही र्हैँ। इन कठ्गत ममंस्थलो को शब्द शास्त्र में वृत्ति 
कहा गया है । वृत्ति के निम्नकिवित प्रकार हैँ :- 

१. परा २. पश्यन्ती 

३. मघ्यमा ४. वैखरी 

कणंगोचर ध्वनियों के उपरान्त इन दुखंम स्वर-स्फोट-स्थलो की साधना तपोनिष्ठ 
एवं परमस्तकल्पवान व्यक्तित्व का विपय है । वैखरी वृत्ति की साधना राव्द को ब्रह्य से 
एकाकार करती है । 

मन््र-साधना से जिन परिणामों की प्रापि संभावित होती टै उनका परोक्ष संवंध 
ध्वनि के कणंगम्य स्वरूप से नहीं होता । मन्त्र की ध्वनियां अत्यन्त सक्षम जीर द्रत 
अकल्पित तरगों से विस्फारित होतीर्हैजो कर्णातीत होती हैँ । कणंगस्य श्रव्य ध्वनि 
की सामथ्यं ओर सीमा निर्घारितटहै। किन्तु अश्चव्य ध्वनि की प्रभावदत्ता ओौर 
शक्तिमत्ता अननुमेय ओर अप्रमेय होती है । इसील्एि मन्त्र शास्त्र में श्चव्य ध्वनि 
तृतीय स्थान प्रदान किया गयाहै गौर जप के निम्नलिित प्रभेद किये गये :-- 

१, प्रोष्ठ-इस जप में ध्वनि श्रवणगम्य होती टै । 

२. उपांशु-इस जप मभेद में प्रष्ठ से दस गुनी वारम्बारितायुक्त घ्वनि-तरंगे होती 
हं । इसमे जप ससि की गति मे घुर मिरू जाता है । 

३. मानसिक- इस जप भेद मे उपांशुसे दस गनी वारम्बारितायुक्त ध्वनि-तरंगें 
होती ह । कमन्दरियों ओौर ज्ञानेन्द्रिय की समस्त निष्ठा केन्द्रीमूत होकर संकत्प-विकल्प 
की परिधिसे परे निकङकर मन्त्र को अनिवंचनीय इन्द्रियातीत स्वरूप प्रदान करती 
है 1 मन की अतिचेतना मन्त्र का वाहन वनती है । 

मन्त्र के इस संरचनात्मक स्वरूप के अववोधोपरान्त जप के व्यवहार पक्ष क 
उतल्लेखनीय तथ्य अंकित र्है। सवेंप्रथम मल््र-जप के व्यवहार पक्ष के लिए श्रद्धा ओर 
विश्वास का होना महत््वपुणं है । गोस्वामी तुर्सीदास ने रामचरितमानस की 
प्रारम्मिकं वंदना मे उद्धूत किया है-- 

“भवानीशङ्करौ बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम ॥\° 

मन्त्र का जप करने से पूवं उसमे निष्ठा एवं समपंण एक शुभम लक्षण टै । दीघ्र 
एवं अव्याहत उद्देश्य प्राप्ति के लिए यह हितकर है । किन्तु यह्‌ सम्पूणं सत्य नहीं 
है । यह तो एक परमादशं स्थिति होगी कि साधनावस्था मे भौतिक देह, वद्युतिकं देह 
ओर मानसिक देह एक स्तर पर संस्थित हां । किन्तु आस्थामें न्यूनता दहोनेपर भी 
यदि संकल्पानुसार नियमित स्प से उचित मानना, शध शब्दावली ओर सभ्यक्‌ 
क्रयानुसार जप निरंतरित है तो उदृद्ष्टि की अभिप्राक्ि अवश्य होती है--यदपि 


मनस्त्र : सैद्धान्तिक विष्छेपण ५ 


उपक्व्ि की अवधि में वद्धि हो जाती है । साधनासम्बद्ध समस्त नियम गौर साधना, 
जप संख्या तथा पुरश्चरण संख्या के सन्दमं मे भी इसी दृष्टिकोण से विचार करना 
चाहिए, व्यक्ति का शारीरिक-मानसिक स्तर, उप्षका संस्कार, आहार, विहार जप- 
सिद्धि में महत्वपृणं भूमिका रखता है । 
मन्त्र प्रकार 
मन्त्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो दृष्टिकोगों से किया जा सकता है : - 
(१) सामाजिक वणंव्यवस्था के अनुसार दी मंवोंका मी वर्गीकरण कियागयादहै, 

ट वर्गीकरण मंत्र के आयन्तमें प्रयुक्तं वीज मन्त्रोके द्वारा निर्घारित किया 

जाता है-- 


(क) ब्राह्मण मन्त्र--इसमे चार बीजाक्षर होते है । 
(ख) क्षत्रिय मन्त्र--इसमे तोन बीजान्नर होतेह । 
(ग) वर्य मन्त्र 





इसमे दो वीजाक्षर होतेर्है। 

(घ) शद्र मनत्र-- इसमे एक वीजाक्षर होता है । 

विशेष तथ्य यह्‌दहै कि प्राथमिक ओर अन्तिम ल्पसे प्रत्येक वणंके किए 
निदिष्ट मन्त्र ही उसको हितकर सिद्ध होतेर्है। अपवादरू्पमें ब्राह्मण आवश्यकता 
पडने पर गेप तनो वर्णो के लिए निदष्ट मंत्रोसे भी वांछापूति कर सकता है। 

(२) मन्त्रों का वर्गोकरण योनि के आधार पर मी किया जाता है-- 

(क) पुंल्ल्िग मन्त्र जिस मन्त्र के अन्तमे “हुंफट्‌ ' का प्रयोग हो । 

(ख) सील्ग मन्त्र 





जिस मन्त्र के अन्त में ““स्वाहा'' का प्रयोग हो । 

(ग) नपुंसक्र मन्त्र जिस मन्त्र के अन्त में ““नमः'' का प्रयोग हो। 
सन्त्र-दोष 

किसी भी कायं में प्रवृत्त होने से पूवं उसके धनात्मक ओर ऋणात्मक दोनों पक्षों 
का समुचित ज्ञान हाना चादिए तभी उस पथकी संमावित विपत्तियों से निवृत्त 


द्आ जा सक्तादटै। मन्त्र-साधक को अधोलिखित दोषों का परिहार करना 
चाहिए : -- 


अभक्ति प्रत्येक मन्र स्वतन्त्र रूप से सर्व्कष्ट एवं श्रेयस्‌ है- इस तथ्य की 
प्रतीति प्रत्यक्ष रूप से साधक होनी चाहिए । मापा के माध्यम से व्यक्त मन्त्र मे अव्यक्त 
शक्ति अनिवंच ओर इन्दरियातींत दै। इसक्िएे मन्त्रमाषा मे भाषा का अतिक्रमण है। 
गृहीत मन्त्र के प्रति हीन माव एवं मन््रको मावर भाषा माननेका हठ अभक्तिका 
क्षण है। 
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अक्षर ज्रान्ति-- ज्म या प्रमादवशात्‌ मन्त्रके ल्एि संगठित अक्षरों को विपर्यस्त 
करने से अक्षर ज्रान्ति उत्पन्न होती है। यथा--““भार्या रक्षतु भैरवी" के स्थान पर 
“भार्या भक्नतु भेरवी" का जप इसी दोष के अन्तगंत परिगणनीय है । 

दुक्त दोष-मन््र-साधक मन्त्र ग्रहण करते समय अथवा साधना के समय 
असावधान के फलस्वरूप किसी अक्षर को विस्मृत कर देताहै! तव दप्त दोप माना 
जाता है। 

चिन्न वोष-संयुक्ताक्षरों का उच्चारण विश्णुखलित होने से यह दोप होता है । 

हस्व या दीघं दोष--प्रत्येक भमापा-मापी का अपना एक विदि उच्चारण- 
संस्कार होता है । क्षेत्रीय वायां, विमापाये, तन्व एवं देदाज शब्द रायि मिलकर 
भ्रत्येक्र क्षेत्रमे मापाका एक स्वतंत्र अनुशासन वनाती रहै । किन्तु मन्त्रकी मापा 
एक अपरिवतनीय ओर अतव्यं मापा होती है । उसका उच्चारण मुख-युख के च्वि परथक- 
पृथक नहीं किया जा सकता । हम किसीक्षेत्रीय वोद्ीका प्रयोग करर किन्तु मन्त्र 
की भाषामं अक्षरांका जो अनुपात आकार निर्धारित दहै, मन्व्र-साधना करते ह्ये 
हमे उसी का अनुसरण करन। चाहिए । अन्यधा हस्व दोप अथवा दीघंदोपदहो 
जायेगा । 


ष ~ 


कथन दोष- सिद्धि का रहस्य साधना की गोपनतामें भी) व्युत्पत्त्यथं कौ 
दृष्टि से मन्त्र का तात्पयं गोपन दही होता दै। मन्त्र प्रदाता गुर के अत्तिरिक्त किसी के 
समक्ष गृहीत मन्त्र को प्रकाशित नहीं करना चाहिए । मन्त्र प्रकाशन कथन दोप कौ 
श्रेणी मे आता है। 

स्वप्नकथन दोष-आचार्यो ने सवप्नम भी किसीको मन्त्र प्रकाहित करने पर 
निषेधाज्ञा लगाई हे । 


सदोष साधना के परिणाम एवं लक्षण 

सम्पूणं निष्ठा के साथ की हुई साधना भी शिव के स्थान पर अरिव परिणाम प्रदान 
करने कगती है, यदि उसमे उपरिछ्खित दोषो मे से कोई भी उपस्थित हो । चित्त 
विक्षिपति, शारीरिक क्षीणता, आधिक क्षय, पारिवारिक अग्ुमता या अन्य कोई 
असामान्य व्यतिक्रम आदि सदोष साधनाके लक्षण ओर परिणामर्ह, एेसी ददा 
उपस्थित होने पर साधक को सावना पद्तिका सांगोपांग सतकं पृनदंशेन करना 
चाटिये एवं प्रायरिचत्त करना चाहिये । 
भ्रायज्ित्त 

उपचार के रूप मे निम्नङ्िखित प्रक्रियायें अभ्यास में छानी चाहिये- 


(१) मन्त्र में अमक्ति मन्व के पुनः; पून; जप, हवन एवं ब्रतादिकत दुर होती 
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है, शारीरिक ओर मानसिक युद्धि होनेपर ही पुनः साघ्रना विधिवत्‌ प्रारम्म 
करनी चाहिये । 

(२) मन्त्र की उक्षर-विन्यस्तिमे भ्रम उत्पन्न होने पर मन्त्र प्रदाता गुर, 
गुरु पुत्र, गुर कुट के योग्य पुरुष अथवा सच्चरित्र किसी अन्य मनीषी से इसके हेतु 
संपकं करना चाहिए । पूनः मन्त्र ग्रहण करने के अनन्तर साधना म सङ्गन हना 
चाहिये । 

मन्त्र से सम्बन्धित इस परिभाषात्मक ओर संरचनात्मक विर्टेपण के उपरान्त 
इसके प्रयोग पश्च पर्‌ विचार कियाजा रहादहै। अनुष्ठान के सांगोपांग ज्ञान द्वारा 
इच्छक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं की उपलव्धि कर सकते है 
दोक्षा 

आचार्यो का अभिमत दहै कि पुस्तकमें पटकर किया हुजा मन्त्र-प्रयोग असफल 
अथवा क्षीणफल होता है 1 अतएव मन्त्र की विधिवत्‌ दीक्षा प्राप्त करनी चादिए। 
पिच्छिला तन्त्रं के मतानुसार --- 

दीक्षां विना न मोक्षः स्याद्‌ प्राणिनां शिवशासनात्‌ । 
सा च; त स्याद्‌ विनाचायंमित्याचायंपरम्परा ॥ 
उपासनाहतेनापि यां विना नव॒ स्ििद्धचति। 
तां दीक्षामाश्रयेद्‌ यत्नात्‌ श्रीगुरोमन्त्रसिद्धये ॥ 

अर्थात्‌, “*रिव का अनुगासन यहीटै कि दीक्षाके विना किसौ को मुक्तिनहीं 
प्राप्ठ होती टहै। विना आचायं के दीक्षा नहीं होती इसील्यि आचायं-परम्परा ची 
आ रहीदटै। सैकड़ों प्रकार की उपाक्ना-पद्धातयां प्रचलित है, परन्तु दीक्षाके 
विना सिद्धि संभव नहीं । गुरुसे दीक्षा प्राप्त करके ही मृक्ति प्राप्ति संमाव्यदै।' 

एक विवेकी साधकने गुर, दीक्ना ओर साधना की त्रिवेणी को इस प्रकार 
व्याख्यायत किया टै-- 


दीक्षा एक टषिसे गुर की ओर से आत्मदान, ज्ञानसचार अथवा 
दक्तिपातदहे, तो दूसरी चषिसे क्शिष्यमें सुषुप्त ज्ञान ओर शक्तियों का उद्‌ 
बोधन है 1 दीक्षा से शरीर की समस्त अश्द्धियां समस्त हो जाती ह ओर शरीर 
णद्ध होने से देवपुजा का अधिकार मिल जाता है ॑ 


दीक्षा के सन्दमं मे आचायं का महत्त्व अत्यन्त उहीपत दो उठता दै। 
गुरूगोरव 


प० गोविन्द शास्त्रीने इस संदभेमें मत व्यक्तं किया है--“गुर मन्त्र कीधुरी 
है” वैदिक परिचर्या से लेकर साधना के समस्त गोतो मं गुरु का माहात्म्य अनिवायं 
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अदण्ण है । गुरुविहीन व्यक्ति पिव्रृ्ञानविदहीन व्यक्तिकी तरह निन्दित ओर 
करुकित माना गया है 1 मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण ओर उसकी सुक्ष्म तथा स्थूल 
स॒क्रियताओं पर किसी विवेकप्रणं, तपःपूत ओर तेजस्वी क्ति का नियन्त्रण होना 
चादिए । भारतीय परम्परा ने गुरुको त्रिदेवोंमेंस्थान दियादै; गुद गति को विधि 
से संयुक्त करके प्रगति का पथ प्रदास्त करते ह । अतएव -- 


चिना दीक्षां फल न स्याद्‌ यमिनां शिवज्ञासने । 
सा च न स्याद्िनाचायंमित्याचार्ययुरःसरम्‌ ॥ 
देवि दीक्षाविहीनस्य न सिदधिनं च सद्गतिः । 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ॥ 


(भ 


अर्थात्‌ दिव के शासनम साधकोंको “दीक्नाके अमावमें कोई मी फल नहीं 
प्राप्त होता । दीक्षा आचाय के अमावमें संमव नहीं । अतएव आचायं के पुरस्तर 
ही दोवे। दे देवि! दीक्षाविहीन पुरूषकौ न सिद्धि होतीरटै ओर न उसकं 
सद्गति ही 1 इसीक्ए सभी प्रयत्नो से गुर द्वारा दीक्षित होना चाहिए ।' स्पष्टे 
करि समी सामान्य जप-पूजा करनं वाठ व्यक्ति गुरु पद जसे दुलंम स्थान पर 
अधिष्ठित नहीं हो सकते । सदगुरु के लक्षणोंका उल्टेख ““तन्त्रस।र'' में इस 
प्रकार है - 


नि) 


9 


“सत्यवादी, शान्त चित्त, इन्द्रियजयी, निक कर्मकाण्ड मे रत, गुखजन- 
सेवी ओर वचनानुसार उचित आश्रम की चर्यापुति करने वाला, अपने देश 
( प्रान्त, क्षेत्र, स्थान ) में रहने वाला ब्राह्मण ही गुर दके योग्य होता है ।* 


दस तथ्य को विइवसार तन्त्र के द्वितीय पट्छमे भी विश्वास प्रदान क्ियादै। 
गुरु को करीन, संस्कार युक्त, अपने आश्रम के अनुसार नंत्यिक कमं के प्रति जागरूक, 
शान्त, शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ, विनम्र, स्वच्छतात्रिय, सिद्धि-प्रसिद्ध 
साधना-निष्णात, सममावेन प्रत्येक परिस्थिति में सहज ओर सात्विक होना चाहिए 1 
इन लक्षणों के अमावमें वाह्यरूप्से कोई व्यक्ति कितना मी विख्यात, समृद्ध एवं 
रक्तिदारी हो, वह गर का पद नहीं प्राप्त कर सकता । इन लक्षणों के अतरिक्त श्वेत 
कुष्ठ पड़त, पाण्डुरोग पंडित, नेत्र रोगी, विकृत नख युक्त, वामन, विकृतदन्त, 
अस्वाभाविक अंग से युक्तया रहित, कपटाचरणी, दीघंसूत्री, दीर्घाहारी, वाचाल, 
शापित, निस्सन्तान, धूतं, ईप्या- त्रस्त, विक्षिप्त, परष्ठिद्रान्वेपी, कामुक, अथं पिशाच, 
हिसक ओौर वेदनिन्दक व्यक्ति मी गुरु नहीं हो सकता । इन तथ्यों पर विचार के 
उपरान्त ही गरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए । तुलसीदास ने गुरूगौरव के संदमं 
मे कटा दै कि-- 
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श्री गुह पद नख मनि गन जोती \ चुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती \ 
दलन मोह तम॒ सो सुप्रकासरु1 दडे भाग उर आवड जासू ॥ 
सादक-अर्हता 


निरिचत ल्पेण सृष्टि में प्रत्येक कमं को संपादित करने के छिएु विरिष्ट अहंता 
अथवा पात्रता की अनिवायंता होती है! अतएव मन्त्र-साघनामें निरत होनेसे 
पूवं आत्मनिरी्ण एवं आत्मविश्केषण द्वारा व्यक्ति को सुनिदिचत कर ठेना चाहिये 
कि वह्‌ साधना के निक्प पर पूणं है अथवा नहीं । यद्यपि मन्त्रोपासना के पंचांगमें 
साधकः का महत्व न्यून है तथापि उमय पक्षो के चिएु इस तथ्य का परिवबोघ आवश्यक 
टै, क्योकि इसमे आत्मदर्शन ओर आत्मपरिष्कार की प्रक्रिया संयुक्त टै। सुलीक, 
वैयंलोर, श्रपणं, चरित्रवान्‌, जितेन्द्रिय, गुणज्ञ, कायेन मनसा स्वस्थ एवं सहजः 
बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति श्रेष्ठ साधक हो सकता है । आचार-विचार-व्यवहार-आहार- 
विहार-संस्कार च्रष्ट, क्र.रकर्मा, दरिद्री, वेद-त्रा्यण-गुरदेव-द्ेषी, ठीघसूत्री, कापुरुष, 
मुद्राराक्षस, वासनान्ध, वाचाल, ओर आस्थाविहीन जातक अयोग्य साधक सिद्ध होते 
है । वस्टतः साधना का मागं अनेकानेक दुस्साध्य विघ्नो से आपूणं है । समपित 
व्यक्ति ही इस पथ के सक्षम पथिक होतेरँ। कवीर की यहं उक्ति अक्षरशः 
सत्य टै-- 

'"यह्‌ तो घरहें प्रेम का खाला का घर नाहि । 
सीसर उतारे >२ड धरे सौ पठे घर म्हि 1" 

स्थ -चयपन 

साधना-स्थकू मन्त्रसिद्धि मे एकत महतच्वपूणं सूभिका रखता है 1 यही कारण है 
कि कु विरिष्टं स्थलों को सिद्धपीठ की महत्ता प्राप्तहै। किसी मी स्थान पर्‌ 
मन्तरानृष्ठान करके अभिप्रेत लाम नहीं प्राप्त हो सकता। भूमिके संस्कार अलक्षित 
रूप से साघक्को प्रभावित करतेरहँ। जास्त्रानुसार निम्नछिखित स्थर साधना के 
लिए उत्तम हें-- 

““उद्यान, पर्वतीय प्रान्त, उपत्यका, गहन गुफा, संगमस्थल, नदी का 
कूल, तीर्थस्यल, िद्धपीठ, वेल-तुलसी-पीपल अथवा आवल के वृक्षो से परि- 
पर्णं स्थल, देवस्थान, गोला, पीप दृक्ष को छाया, जल के मध्य अथवा 
अपने निवासत का कोई एकान्त प्रकोष्ठ ॥ ` 


टन स्थलों पर साधना करने से वहां की शुचिता-सात्विकता अप्रत्यक्ष रूप से 
मस्तिष्क को प्रमावित करती है 1 राल्रों के मत से-- 

“गया घाम, भटर ग्राम, सूयं क्षेत्र, मातंग देका, विरजा तीर्थ, चन्द्र पव॑त, 

कन्या की ससुराल तथा दूषित एवं चष्ट स्यल न तो मन्त्र॒ग्रहणके किए 


१० वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्व 


उपयुक्त हैँ ओर न ही मन्त्र साधनाके चिए। गौ, ब्राह्मण, जल, दीपक, सूयं, चन्द्र, 
गख को साक्षीमे यह साधना ओौर मी फलवती सिद्ध होती है, इनके सान्निध्यमें 
चित्तवृत्तियो मे आसुरी प्रवृत्तियों का निरोध होता है ओर्‌ बाह्याभ्यन्तर व्यक्तित्व में 
दिव्य आनन्द तथा स्फूति का संचरण होता है। परिणामस्वरू्प साधक समस्त 
मौतिक एेपणाओं से विनिर्मुक्त होकर उच्चस्तरीय साधना-विन्दु का संस्पशं करता है । 
स्वर-योग 

स्वर हीप्राणटहै। जीवन के विभिन्न पक्षोसे संवद्ध परिणाम स्वर-योग की 
गंभीर चिन्तना से संमवहैँ। भारतीय योगाचार्योने मानव-देहमे प्रसृत उस 
अदृश्य नाड़ी-संसार का गोध क्ियाजो नवग्रहुसे प्रभावित होता दहै जर उनका 
अनुक्रलन करके बाह्याम्यन्तर व्यक्तित्व को प्राणोष्मा से-आपूरित कर देता है । ““शिव 
स्वरोदयः के अनुसार -““स्वर-ज्ञान शाख, पुराण. स्मरति ओर वेदांगादिसे श्रेष्ठे, 
यह गुह्य ज्ञान प्रकाहाक है ।' आचार्यो के अनुसार मानव की नाभिमें निहित 
कुडलृति नाड़ी वाली दस नाड्यो मे इडा (चन्द्र), पिगला (सूर्यं), जौर सुम्ना 
(वायु) नाडयो की अनुद्रुरता-प्रतिक्ूलता जीवन की सफठता-असफलता को अआमूल- 
चूर प्रमावित करती है । इसल्एि इसका परिज्ञान आवश्यक है । श्वास लेने के ल्एि 
वने दो नासाचिद्र क्रमशः स्वर परिवतंन करते रहते हैँ । अनुमव वताता है कि वाम 
स्वर चन्दरप्रवान होने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व को शान्त, सात्विक ओर्‌ शीतल 
सद्गुणो से परिपूणं करता दै ओौर दक्षिण स्वर सु्यप्रधान होनेके कारण उग्र, 
उत्तेजक, तप्त ओर प्रखर होता है । अतएव मन्वरनों के मतानुसार, ““मन्त्रानुषठान जते 
सौम्य, सात्विक कायं में चन्द्रमाके गुणोंसे परिपुगं वाम स्वरही हितकर हे ।' 
जाध्यात्मिक काय, मत्री, योगाभ्यास, यज्ञ, पूजा आदि समस्त आस्था-एका ग्रतापरक 
कार्योमं वाम स्वर को प्रमृखता देनी चाहिए । शास्त्राभ्यास, संगीत-साधना, व्यायाम, 
त॑त्र प्रयोग, रतिकमं, युद्ध आदि परुष कार्योँमें दक्षिण स्वर उपयोगी होता दहै। 
मत्त्रानुष्टान के च्एि वाम स्वर की साधना-प्रतीक्षा करनी चाहिए । अन्यथा श्रम व्यथं 
होगा । व्यवघान उत्पन्न होगा । 
दिला 

प्रकृति की संरचना के अपने गृह्य सिद्धान्त हैँ । अत्यन्त पुराकाल मे मारतीय 
ऋषियों ने इस गोपन-तथ्य का गंभीर विण्टेपण करके प्रत्येकं कायं के लिए दिशा- 
निदे किया था । यह्‌ विवेचन आज की वैज्ञानिक योधो के निकष पर भी सत्य सिद्ध 
हो रहा है । 

प्रत्येक अमिदाषा की संपुति के छ्िए किये जाने वाले मत्रानुष्ठान के छ्िए दिदाओं 
को व्यवस्था इस प्रकार है- 
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(१) पूवं दिश्ा--प्रातःकारीन संध्या, जप, वैवाहिक कायं, वरीकरण, ओर 
वैराग्य भाव की प्राप्तिके किए पूवं दिदा को उन्मुख होकर की गई साधना श्रेयस्कर 
होती है । क्योकि शतपथ ब्राह्मण (१।७|१।१२) के अनुसार-- 

“प्राची हि देवानां दिक्‌" 


पूव दिशा में इन्द्र का आधिपत्य है एवं समस्त अदितिसुवन विईव-कल्याण के 
लिए वहीं निवसित हैँ । सूयं से तेज, ओज, आरोग्य, प्राणोष्मा ओर धृति प्राप्त करने, 
के लिए पूर्वाभिमुख होना आवश्यक है । वैदिक कथन है कि-- 


प्राची-प्राचीं प्रदिह्मारभयामेतं लोकं श्रहुधानाः सचन्ते । 
यद्वां पक्वं परिविष्टमरनौ तस्य गुस्ये दम्पती संश्रयेणाम्‌ ॥ 
( अथवेवेद-१२।/३।७ ). 
अर्थात्‌ हे दम्पति ! पूवं कीओर उद्यत हो, उस स्वगं पर श्वद्धावाच्र ही आरूढ 
दा पतर्टे अग्निम तुम्हारे दारा र्खे पक्व ओदन के रक्ाथं संस्थित रहो । 

(२) पञ्चम दिशा--संघ्या के समय कयि जाने वाके समस्त अनुष्ठान पश्चिम 
दिशामिमृख होकर संपन्न करने चाहिए । क्योकि सायंकाल सूयं उसी दिडा में अवस्थितः 
होता है । उसक्रा स्वल्प हमे यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी 
तजवाहिका रर्मियां हमारे व्यक्तित्व को प्राणोष्मा प्रदान करती हँ । प्रातःकाल प्राचीः 
दिशामेसूयंके जो गुण संचित होतेह, सायंकाल प्रतीची में वे सारे गुण स्थानान्त. 
रितो जातेर्है। इस दिशा के अधिपति वरुण रहँ। उडी तंत्र (२१४) के अनुसार 
धन प्राप्ति से संवन्धित मन्त्रसाघधना इसी दिशा में अभिमख होकर करनी चाहिए । 


(३) उत्तर दिज्ञा--उच्चादर्शों की प्राप्ति, बौद्धिक अहंता, स्वाध्याय, इन्द्रियनिग्रह 
आदि के लिए उत्तर दिशा स्वेश्रेष्ट है । योगाभ्यासके लिए तो यह्‌ दिशा वरदाने: 
ततः कालवशादेव ह्यात्मज्ञानव्विकतः । 


उत्तराभिमुखो भुत्वा स्थानात्स्थानान्तरं क्रमात्‌ ॥ 


सध््याधाय मनः प्राणान्‌ योगाभ्यासं स्थितश्चरन्‌ । 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानयोगः प्रवतते ॥ 
(त्रिरिखन्राह्यणोपनिषद्‌ १८।१९) 

घा कालक्रमानुसार विवेक ओर आतत्मज्ञानोपरन्वि के अनन्तर उत्तरामिमुख 
होकर क्रमशः अनेक श्रेणियां प्राप्त होती हँ । साधक प्राणों को मुधाम अवस्थित करकं 
योगाभ्यास रत होता है योगसे ज्ञान ओर ज्ञान से योग प्रवतित होता है । उत्तर 
दिशा में देवतात्मा नागाधिराज हिमालय अपनी तुंग श्युंगावल्यों के साथ प्रबुद्ध ओर 
शुष्क वँ र्विक चेतना का दिक्कालजयी प्रसार कर रहा दै । तपपरूत हिमाद्रि का कण- 


१२ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
कण त्रिकाल्द्र्टा योगियों की साधना से अभिपिचित, अभिमंत्रित एवं प्ररोधित दै । 
अतएव अथववेद (१२।३।१०) का यह कथन सत्य है-- 

उत्तरं राष्ट प्रजयोत्तरावद्‌ दिश्लापरुदीचीं कृणवन्नो अग्रम्‌ 1 

पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो बभूव विश्वं विश्वाङ्गः सह॒ संभवेम ॥। 

“प्रजाओं से युक्त श्रेष्ठ उत्तर दिशा तप की उक्करष्ठता प्रदान करे ।' इस दिगा के 
अधिपति सोमर्है। 

उड्डीदा तंत्र (११४ ) के अनुसार- 

= --वियादतर शान्तिक भवेत्‌ 1 

आयुष्यरक्षां शान्ति च पुरि वापि करिष्यति 11" 
अर्थात्‌ आयु रक्षा, गान्ति ओर्‌ पुष्टि कमंके लिए उत्तरामिमृख होकर जप करना 
चाहिए । 

(४) दक्षिण दिज्ञा--यम वारा अनुशासित यह्‌ दिशा पित्र दिगादै। पितु कमं 
मे दक्षिणामिमृख होकर प्रवृत्त होना चाहिए । पिवरृखोक की शास्त्र सम्मत अवत्यिति 
दक्षिण में चन्द्रमाके ऊपरकी कक्षामेंहै। पितृगणो के आगमन देतु अन्य समस्त 
दिशायें अनुचित एवं अश्रेयस्‌ ह । अथववेद (१२।३।८) के मतानुसार - ` 

दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणो पयवितंथामनि षात्रमेतत्‌ । 
तस्मिन्‌ वां यमः पित्रृभिः संविदानः पक्वाय शमं 
बहुल नियच्छात्‌ ॥ 

हे दम्पति ! दक्षिण की ओर इस पात्रकी प्रदक्षिणा करते हृए आओ । पितरों 
से सम्मत यमदेव तुम्हारे ओदन के निमित्त अनेक प्रकार के कल्याण प्रदान करं । 


मन्त्र-संस्कार 

मन्त्र-साधना करने प्रारम्म से पूवं मन्त्र को संस्कारित करना चाहिए । संस्कार 
विवेचन इस प्रकार है- 

(१) जवन-- मोजपत्र पर चन्दन, गोरोचन अथवा कुमकुम से एक आत्माभिमुख 
त्रिकोण सजित करे । त्रिकोण के तीनों कोनो से छः छः समान रेखायेः आकर्षित करं । 
जो ४९ चरिकोण वनाये। कोष्ठकों मे ईशान कोणसे प्रारम्भ मातृका वणं अंकित 
करर । शक्ति मन्त्र से रक्त चन्दन एवं दिव मन्व से भस्म द्वारा मन्त्र का संस्कार करे । 
अमीष्ट देव की अचंना करे । मन्त्र-संस्कार के पर्चात्‌ अंकित को प्रक्षालितं कर पवित्र 
जल मे सपम्रपित कर देना चाहिए । चित्र निम्नोकितिदै:- 
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(२) जीवन --मन्त्र में ““स्वधा-वषद्‌'' संपुट सहित एकं हजार संख्या मे जपः 
जीवन संस्कार संपनन होता है । उदाहरणाथं-- 
““स्वधा वषट्‌ रामाय नमः वषट्‌ स्वधा 
(३) दीपन--टंस मन्व से संपुटित एक हजार मन्त्र जप अभीष्टं [होता है \ 
उदाट्रणाथ-- 
““हं सो रामाय नमः सोहम्‌ ` 
(४) बोधन-वोघन संस्कार के निमित्त “हु वीज से सम्पुटित मन्त्र का ५०० 
की संख्या मे जप करना चादिए- 
“टु रामाय नमः हः 
(५) ताडन-इस संस्कार के चल्एिफट्‌ से संपुटित मन्त्र का जप एक हजार 
#ि संब्या मं हितकर होता है 
“कट्‌ रामाय नमः फट्‌ 
(६) अभिषेक--मोजपत्र पर छ्खवित मंवका अभि्मंत्रण “ॐ हंसः ॐ से 
करके एक सहस्र वार जपित जख से अश्चत्थपत्रादि द्वारा उसको अभिषिक्त करना 
चाहिए । : 
(७) विमलीकरण- “अं त्रं वषट्‌" से सम्पुटित मन्त्रे का एक हजार आव्ृृत्तियों 
मे जप करना चादिए । 


२४ वंवा हिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्व 


(८) तर्पंण-- मुल मन््र॒ उच्चारित करते हृएु एक सौ आवृत्तियों मँ जल-दूष- 
घी समन्वित द्रव से तपंण करना चाहिए । 

(९) गोपन-- “हीं” से सम्पुटित मन्त्र का एक हजार आवृत्तियों मे जप 
करना चाहिए 1 


(१०) आप्यायन-- "ही" से सम्पुटित मन्त्र का एक हजार आवृत्तियों मे जप 
करना चाहिए 1 

उपयुक्त अत्यन्त शास्त्र सम्मत संस्कार पट्धतियों की आवण्यकता कुछ अति विरिष्ट 
स्थितियों मं होती है । अन्यथा गुर्-आज्ञा से रिष्य द्वारा श्चद्धापूरवंक ग्रहण क्रिया मन्त्र 
सवथा अभिसंस्रत होता है । 
संकल्प 

विवेकं दारा परिञ्युद्ध दृढ़ निश्चयात्मक इच्छाशक्ति संकत्प है । संकल्प किसी मी 
भ्राप्तिकामी क्रिया का मेद्दंड रै । धमं, संस्कृति, भाषा, विज्ञान एवं यष्टि की प्रत्येक 
गति विधि में संकल्प सन्निहित टै । सृष्टिक विस्तार के किए ईश्वर ने संकल्प च्या 
था । संकल्प मनुष्य को प्रसुप्त दाक्तियों को जागृत करता है । संसार के समस्त महा- 
पुरुप संकल्प को शक्तिके सहारे जीवन यात्रा पुणं करतें । ्पिवृृन्द संकल्प को 
ब्रह्म कट्‌ चुकेर्ह। संकल्पम धप, अथं, काम ओर्‌ मोक्ष प्रदाता शक्तियां सन्निहित 
ह, यथा-- 

(संकल्पं मानसं देवि चतुवंगप्रदायकम्‌ ' 

अतएव मन्त्र साधना से पूवं संकल्प लेना आवश्यक टै हाथमे ज लेकर 
देशकाल, मन्त्र, वीज, छन्द, देवता, ऋषि, अनुष्ठान, उद्देश्य, जप संख्या का उल्छेख 
करके जर वरती पर छोड देना चाहिए । संकल्प-मापा इस प्रकार है-- 


“ओम्‌ तत्सत्‌ अद्य“ ७०००७७०९ संवत्सरे मासानां मासोत्तमे ००००० "जाते. ००००५००७ ५ 
वक्ते." तिथौ ~“ वासरे“... छर्दः "देवता ~^“ वीजम्‌ “~. 
ऋषिः" "मंत्रस्य." "कार्यार्थम्‌ ---"---“-" संख्याकं जपमहं करिष्ये ॥' 

रिक्त स्थानो पर उचित विवरण देकर संकल्प लेना चाहिए । 
आसन 


आचार्यो ने मन्त्र सिद्धि मे आसन का विरिष्ट महत्व बतलाया है । आसन विहीन 
साधना हानिकर होती दै । अनेक प्रकार के आसनो मे मन्त्रोपयुक्त आसन का चयन 
गख के निरदेशानुसार करना चादिषु । नग्न भूमि पर वसने से सावनाजित विद्यत शक्ति 
पृथ्वी मे स्थानान्तरित न हो, साधक मरे सुरक्षित रटे, इसक्िए आसन कुचालक ओर 
असंक्रामक होना चाहिए ' किसी अन्य हारा प्रयुक्त आसन मे अहश्य रूप से विद्यमान 
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रहने वाके जीवाणु-रोगाणु- संस्काराणु नवीन साधक को क्षति दे सकते हैँ। साधना 
को अक्षत रखने के च्ए आचार्यो ने निम्नलिखित आसनो की आज्ञा दी है- कुशासन, 
मृगचमं, व्याघ्नरचमं, ऊनी वस्त्र, रेकामी वस्त्र, काष्ठासन । प्रत्येक आसन अपने विशिष्ट 
गण-प्रनाव के लिए विवेच्य हे । 


(१) कुशासन-तृणो मे सवश्रेष्ठ कुदा का हिन्दू धमं के प्रत्येक संस्कार में अनिवायं 
स्थान है । प्रत्येक सात्विक कायं कुदा के स्पणंसे प्रमावीदहो जातादटै। महाभाष्यकार 
पतंजलि मुनि के अनुसार अष्टाध्यायी की रचनाके समय पाणिनि हाथमे कुश की 
पविद्री पटने रहते थे 1 आयुर्वेद शास्र ने कुश को भूतवाधा निरोधक कहा है। 
वैदिक मत है-- 


^ “त्वं भूमिमलत्येष्य,जसा त्वं वेखां सीदसि चाररघ्वरे । 
त्वां पवित्रमूषयौऽभरन्ते त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥। 
( अथवेवेद-१९|।३३।३ ) 


कृद महान्‌ ओपधि टै । वातावरण के संक्रमणसे रक्षाकरने मे सक्षमहोने के 
कारण ग्रहण कामे इसका उपयोग निर्धारित है। अथवंवेद में “बध्नामि जरसे 
स्वस्तवे'" ओर “दर्भोऽपरं उग्र ओवधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ` कहकर कुरार, यौवनावस्था 
ओर आगय॒वृदधिके च्एिकृशकी प्रणंसा की गई है । अथववेद में इससे संवन्धित अनेक 
विवरण र्हैँ। साधना द्वारा साधक मे उत्पन्न विद्यत के प्रथ्वीकरण के निरोध के छ्िए 
वुदासन अत्यन्त उपयोगी दै पारस्कर गृह्यसूत्र, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वेद-वाङ्मय, 
जायुेंद-साहित्य ओौर विभिन्न श्रेष्ठ साधको ने कुड की महत्ता सिद्ध की है । कुशासन 
के उपयोगसे साघक में पवित्रता, तन्मयता, आरोग्य की बृद्धि होती दै। परिवेश के 
प्रदूषण से साधक रक्षित रहता टै । 


(२) भ्रगचर्मासिन--मृग से सम्बन्वित समस्त॒विशेषतार्ये-त्वरितता, अहिसा, 
कमनीयता, तेज, प्रगान्ति आदि उसके चर्मासन में विद्यमान रहती है । ऋषि आश्रमो 
में मृग की उपस्थित्ति उसकी संस्कारिता का प्रमाण है। यजुर्वेद ने समस्त पुण्यो के 
प्रदाता के ङ्प में ( कृष्णाजिनं वं सुकृतस्य योनिः ), श्रीगीता ने ज्ञान सिद्धि सहायक 
केल्पमे( ६।/११ ), स्वामी दयानन्द ने सुसंस्कार सम्पन्नक के रूप में ( कृष्णा- 
जिनमलण्डम्‌ ) मृगचमं की प्रशंसाकीटै। इद्दरिय निरोध ओर वासना वेग के 
परिहाराथं तपस्वी,मनस्वी-साधक-सन्त इसका प्रयोग करते हैँ । गृहस्थ व्यक्तिया 
परिवार कामी व्यक्ति के छिए इसका उपयोग निषिद्ध है। 


आयुरवेदानुसतार कपाय ओर मधुरगुणपूणं होने से यह वात पित्त ओर रक्त-विकार 
तथा उत्तेजनापरक मूर्च्छा जसे कष्टों मे हितकर है- 


१६ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जाङ्गला मगाः कषाया मधुरा लघवो वातपित्तापहाः । 
तीक्ष्णाः हयाः, , वस्तिशोधनाभ्च ॥ 
( सुभ्रूत० सूत्र स्थान ४६ अ० ) 
ज्ञानसिद्धि, आध्यात्मिक साधना के लिए मृगचमं एक श्रेष्ठ आसन है 

(३) व्याघ्नचर्मासन--रजोगुण प्रधान यह आसन, पुर्पाथं, तेज, ओज का 
प्रदाता ओर निविघ्न ध्यान-समाधि-साधनाके च्िए उपयोगी दहै। विपे कीट इससे 
परे रहते ह 1 यह योगिराज मगवानु दिव का अति प्रिय वस्त्र ओर आसन! 
राजसी कामनाओं के निमित्तकीजा रही साधना के चक्िए सर्वश्रेष्ठ आसन केकर्पमें 
व्याघ्रचमसिन प्रख्यात दै । 

(४) रोमासन-रेदम ओर ऊन से विनिमित आसन भी अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हए ्है। गीताके अनुसार मृगचमं के नीचे रेदमी वस्त्र विषछाना उाद्िए 
( ६।११ ) 1 अथववेद ( १८/।१[४३ ) ने उन के आसन का उल्लेख क्यादै। ये 
दोनों कुचारक-असंक्रामक आसन रहै । आध्यात्मिक दृषटिसे रेडामी आसन, मौतिक 
कामनाओं को संपूति हेतु खार कम्ब या विविध वर्णी कम्बल उल्टेखनीय हें । 


[~ 


() काष्ठासन-काष्ठासन भी रोमासन के समान ही उपयोगी है । 
संक्षेपमे कटाजा सकतादै कि आसन का प्रयोग आचायं की जन्नानूसार- 
नि्देशानुसार करना चाहिए । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार काम्य कमं में कंवल 
( श्रेष्ठ खाक कम्वर ), ओर दीघ्र मन्त्र सिद्धि के लिए कुासन अत्यन्त ए टै-- 
“(काम्यार्थं कम्बलं चव भेष्ठं च रक्तकम्बलम्‌ । 
कुलासने मन्त्रसिदिर्नान्नि कार्या विचारणा 11 
इन पारम्परिकं शास्त्रानुमोदित आसनो के अतिरिक्त किसी मी अन्य जासन पर्‌ः 
वंठ्ने के कुपरिणाम पांचरात्रमें इस प्रकार वणितर्दै- 
वंशासने तु दारिद्रय पाषाणे व्याधिसंभवः। 
रण्यां इदुःखसंभूतिदोर्भाग्यं दिद्रिदार्जे । 
तृणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः ॥ 
अर्थात्‌ वास के आसन पर दरिद्रता, पापाण पर व्याधि, मूमि पर दुःख, छिद्रित 
काष्ठ पर दुर्माम्य, तृण पर लक्ष्मी एवं यद की क्षति ओर पर्णासिन पर चित्त विश्रम 
होता है,९अतएव इन आसनो का प्रयोग निषिद्ध हे । 
साखा 
शुद्ध, वास्तविक अदोप ओौर संस्कृत माला से जप साधना का मूलाधार टे, माला 
ईदवर स्मरण क्रा सेतु ह 1 शास्त्रवचनानुसार-- 


८ 


मन्त्र : संद्धान्तिक विषश्टेषण १ 


ॐ गुलोगणनादेकं पवण्यष्टगुणं भवेत्‌ । 

पुत्रजीवदंशगरुणं शतं शंखः सहस्रकम्‌ ॥ 

प्रवालर्मणिरत्नं श्च दशसाहलिकं स्मृतम्‌ । 

तदेव स्फाटिकः प्रोक्तं मौत्तिकलक्षमु च्यते! 

पश्याक्षदंशलक्षं रयात्‌ सौवर्णः कोटिरुच्यते । 

कुःशग्रन््या कोरिज्ञतं रुद्राक्षः स्यादनन्तकम्‌ ॥ 

सर्वविरचिता . माला नृणां मुक्तिफलप्रदा । 
अर्थात्‌ “अंगुलि जप का फर एक गुना, अगुक्ि-पवं पर आठ गुना, जीवपुत्रिका की 
माला पर दस्र गुना, शंख माला पर सी गुना, मूगामाला पर सहस्रगुना, मुंगामणिव 
रत्न माला पर दस हजार गना, स्फटिक माला पर दस हजार गुना, मौक्तिकं माखा 
पर खाल गुना, कमल माला परर दस लाख गुना, स्वरणं माला पर करोड गुना, 
कुराग्रन्थि कौ मालापर सौ करोड़ गुना तथा स्द्राक्न की माला पर अनन्त फल 
उपख्व्व होता है। माला का उपयोगानुरूप वर्गकिरण इस प्रकार है-- 


(१) कर माला--अंगुल्यों को परस्पर सटाकर उनके पर्वों पर एक समक्रममें 

मन्त्र जाप किया जाता है - 
“"अङ्गुलीनं वियुञ्जीत किचिदाक्‌चिते तते । 
अङ्गुखीनां वियोगाच्च च्रे च स्रवते जपः 11" | 

दैनिक संक्षिप्त जप के अतिरिक्त दीयंकाकिक साधनामे यह विधि अवैज्ञानिक 
सिद्ध होती दहै । गायत्री कल्प में इस करमाला का विस्तार से वणन है। 

(२) वगंमाला--सनत्करुमार तन्त्र ओौर वैदाम्भायन संहिता आदिमे वणंमाखा का 
वणंन है । ““अ'' से "क्ष तक ५१ वर्णोमे “श्ष' मेर मानकर ““अ' से "हु" ओौर 
“"ह्‌'* से ““अ'* तक पंचाशद्णमाखा का जप करना .चाहिए। यह्‌ विधि भी असुविधाजनक 
है ओर इसीलिए नितान्त अप्रचचित है । मालिनीविजय तंत्र मे वणंमारा माहात्म्य 
वणित टै :-- | 

'"अनतविहुमभासमानभुजगीं. सुप्तोत्थवर्णोज्ज्वलामू 
आरोहप्रति रोहतः इतमयीं वर्गाष्टकाष्टान्तरामू ॥॥'` 

(३) मणि माला - पुराकाल से साधना के साथ अकार ओर श्छंगारकेक्षेत्रोमें 
मणिमाला का व्यवहार है, शोमा एवं सौदयं वृद्धि, सम्मान एवं श्रद्धा का अमिसूचन 
मणिमाङाओं से होता है, सूत्र मे.मणि-संग्रथन कै कारण इसे मणिमारा कहते है, ये 
मालये तुलसी, शद्ाक्ष, जीवपुत्रक, शंख, पद्य वीज, सोना, मणि, रक्तचन्दन, चादी, 
स्वणं कण, मौक्तिक, स्फटिक, कुरामुक आदि से प्रायः विनिर्मित होती है, शाक्त, शव, 
स्मातं रुद्राक्ष की एवं वैष्णव तुलसी की माला को श्रेष्ठ समक्त हँ । विभिन्न कामनाओं 
के किए पृथक्‌-पृथक्‌ मणिमाला का विधान .है । 
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त्रुहुनन हेतु कमल गदरा, पापविनाड हेतु कुश मूल, पुत्र हेतु जीवपुत्रक, लक्ष्मी- 
भ्रासि हेतु मृगा माला का जप हितकर है । रवी विद्या हेतु स्व्णंमणि, स्फटिक, शंख 
ओर म्‌गे की माला उचितहै। त्रिपुरसुन्दरी की प्षिद्धि हेतु खाल चन्दन बीज माला 
श्रष्ठ है । वष्णव साघना में तुलसी, गणेश आराधना में गजदन्त, दविपुर साधना में ख्राक्ष 
एवं रक्तं चन्दन को माला निर्देदित की गई है । विवाह से संबद्ध कामनापूति हतु तुलसी 
या स्फटिक की माला स्वोत्करष्ट बतलाई गई है । 

माला चयनोपरान्त पंचोपचार द्वारा उसकी संस्कार शुद्धि करनी चाहिए, इसके 
अनन्तर युद्ध होकर, श्रद्धापूवंक, वस्त्राच्छादित करके उसका प्रयोग करना चाहिए । 
माका का मूल्य उसकी शुद्धता, पुष्टता, समल्पता एवं संश्कारिता है । इसका संदा 
ध्यान रखें 1 


पुरख्चरण 

पुरश्चरण एक नियतकालिक अनुष्ठान है, निक्षे समस्त नियमों का दढतापूवंक 
पालन करके मंत्र को सिद्ध क्रियाजातादहै। पुरश्वरणके हेतु मत्रानुसार संष्याका 
निर्धारण है । इस पवित्र अनुष्ठान मे मन्त्र दीक्षा ग्रहणोपरान्त नियमित र्पसे पूरी 
विधि सम्पूणं करनी होती दै। शाघ्नों के अनुसार पुरङ्चरण मे जातक प्रातः काटीन 
जागरण से रात्रि रायन तक आचायं-निदशित आचार-व्यवहार-संहिता रखता दै 
ओर सात्विक माव से चतुरंगी ( ध्यानं पूजा जपो होमः ) अथवा पंचांगी (+ ब्राह्मण 
भोजन ) पडंगी (+ तपण ) सवना परणं करता है। यद्यपि इस क्षणाकुल त्वरिता- 
क्रान्त युग मे समस्त शास्त्र विहित कृत्यो का अक्षरशः पालन दुष्कर है, तथापि 
संक्षिप्तः अग्राकित तथ्यों पर समुचित अवधान देना चाहिए- 

मनसा, वाचा, कर्म॑णा, अद्रोहु-अस्तेय-्जाहिसा-वाणीसयम-इन्द्ियनिग्रह- 

पवित्राचार-पवित्रविहार ओर पवित्र विचार के प्रतिपादन से पुरश्चरण अपने 

उदिष् तक पहंचता ह । 

पुररचरण से पुवं पवित्र स्थान पर अनुष्ठानानुसार गायत्री, कामाख्या मन्त्र 
अथवा कारी मत्र जपने से साधक पापमृक्तहो जाता दहै। तन्त्र द्वारा पुरश्चरण की 
परिमाषा इस प्रकार टै - 

“सानं मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते । 
पुरश्चरणहेतुत्वाद्‌ विनियोगादि कमणाम्‌ ॥"" 

मूक मन्त्र की साधना पुरङ्चरण है, इसके पूवं विनियोगादि कमं होते है" इस- 
लिए पुरश्चरण कहा जाता है । कालिक, सांख्यिक ओौर उमयात्मक तीन प्रकार के 
पुरश्चरण होते दै । सामान्यतया वङ्‌ मन्त्र काकम संख्याम ओौर ल्घु मन्का 
अधिक संख्या में जण करने से पुरइचरण संपन्न होता है । 
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पुरश्चरणा थं जप्य मन्त्र से पुवं तिथि, वार, नक्षत्रादि का विचार करे । इष्टदेव, 
गुरुचरण, कुलदेव, स्यान देव को प्रणामापंगोपरान्त संकल्प में तत्पश्चात विनियोग 
करे-- 

धर्माथकाममोक्षेषु जशास्त्रमार्गेण योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य संप्रोक्तो विनियोग इति स्मरतः) 

दास्त्रानुसार सिद्ध मन्त्र की धमं, अथं, काम, मोक्ष में विनियुक्ति विनियोग है। 
इसमे मन्त्र का नाम, चषि, छन्द, देव, वीज, ओर शक्ति का उल्लेख रहता है । 
तत्पड्चात्‌ ध्यान का क्रम आतादै। 

ध्यान-अभीष्ट मन्त्रके स्वरूप में इन्द्रियों को मग्न करना घ्यान है । प्रायः 
मन्त्र से पूवं प्रदत्त श्टोक में ध्यानाधं माव उद्धृत रहता है-- 

अना से पूवं न्यास का स्थान दै । 

न्यास-देहावस्थित पय्यचक्रों के स्पशंसे शरीर मे अदूमुत उद्दीप्त विधूतका 
स्फुरण होता है। अंगोपांगी न्यास सामान्यतया पर्चो अंगुच्यों एवं अंगुष्ठ के संयुक्त 
संस्पणं से होतादटै वष्णवेतर संप्रदायोंमें हृदय का स्पशं कनिष्ठिका ओर अंगुष्ठ 
के अग्रभाग से, शीषं ( ब्रह्मरन्ध्र ) का स्पशं मध्यमा अंगुकि से, रिखा का स्पशं 
वद्धम॒ष्टि से, मुख का स्पशं कनि° अंगुष्ठ के अग्रमाग से ( अनामिका को वायं एवं 
तर्जनी को दायीं आंख के समक्ष ओर मध्यमा को भ्रूमध्य में रखकर ) करतेहै। 

प॒जा--मानसी पूजा, मृद्रामयी पूजा, उपचारवती पूजा-इन तीन प्रकारो का 
चरणन शाघ्नोमेदहै। मानसी पूना सामान्य स्तर पर वजित है। देहस्थ पंच कम 
पंचतत्त्वों के मूख स्थान केरूपमें प्रस्फुटित होकर देवापित ही, यह स्थिति अत्यन्त 
उच्च साघकों कीटै। मद्रामयी पूजाम हाथों से पंचोपचार मुद्रा प्रदशंन करके गन्ध 
केलिए, पुष्पके कल्एिवं, दीपके क्एिरं, दूपके किए यं, नवेद्य के लिए हं अथवा 
लं वं रं यं वीजमन्त्रो से पूजा की जःती दहै) यह विधि मी प्रायः अप्रचक्िति है। उष 
चारवती पूजा सवंसुखम ओौर सवंग्राह्य है । पांच से छत्तीस उपचारो में सथू से सृष्ष्म 
{ तत्त्व ) की ओर गमन होता है 1 उपचार उनल्टेव इस प्रकार है- 

पचोपचार--गन्ध, पुष्प, धुप, दीप, नैवेद्य । 

घोडदोपचार- आवाहन, आसन, पाद्य, अघ्यं, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपवीत, 
गन्ध, पष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा, पृप्पांजछि । 

अष्टादश्षोपचार--भावाहन, आसन, पाद्य, अघ्यं, स्नान, आचमन, वस्त्र, उपवीत, 
दुकूल, आमूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य, मास्य, अनुलेप, आरती, सामग्री में शुद्धता 
ओौर पवित्रता का ध्यान रखना चादहिए। विष्णु को अक्षत, गणपति को तुलसी, देवी को 
दर्वा, सूयं को विल्वपत्र, विष्णु को धतरा ओर मन्दार, सूधं को तगर, शिव 
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को चम्पा अपित नहीं करनी चाहिए । हिव अभिषेक से, देवी पूजन से, गणपति तर्पण 
से, विष्णु स्तुति से ओर कातवीयं दीपसे मुदित होते । पुरश्चरण अवाध चलना 
चाहिए 1 ॐसाल्य परिस्थितियों को छोडकर मोजन में हविष्यान्न, दूव ओर फट का 
प्रयोग करना चाहिए । 
जप-* “जपः स्यादक्न रावृत्तिः'--अक्षरो की पुनरावृत्ति जपै । जप वाचिक, 
उपांशु गौर मानस तीन प्रकारका टै । जप के समय अशुद्ध हाय एवं वाचालता अहित- 
कर होती है । शान्त वातावरण, एकान्त सात्विक परिवेश, शान्त चित्त एवं मानसिक 
एकाग्रता जप की शक्ति को संवद्धित करतेर्है। जप के समय समस्त वाह्याम्यन्तर 
व्यक्तित्व को विकारोंसे मुक्त टोना चादिए 1 सिद्ध साधकोंने जप के संदमं मं कुठ 
बातो का उल्टेख किया है। 
१. मंत्रोच्चारण की समगति ओर समघ्वनि । 
२. स्थल, आसन, माला, पुजन सामग्रो.को शुद्धता, पवित्रता का ध्यान । 
३. जप काक में सूयं, ध्रुवतारा, गौ, अग्नि, दीपक या जल की साक्षी । 
४. विधेय ओर निषिद्ध सिद्धान्तो का अकषरश अनुपालन । 
, हवन--हवन अनुष्ठान की अन्तिम जौर अपरिहायं क्रिया है 1 पवित्र समिधादारा 
भ्रजज्वल्ित अग्नि मे मन्वरान्तमें स्वाहा बवोरते हए निदिष्ट हव्य सामग्री का अपंणः 
करते ह । हवन नितान्त वैज्ञानिक क्रिया है । हवनान्त की आहुति पूर्णाहुति कट्लातीः 
है। इसके परचात्‌ इष्टसे क्षमायाचना करनो चाहिए ओर हवनकुण्ड की 
मस्म मस्तक पर लेपित करनी चाहिए । इसके अनन्तर देव प्रतिमा हवन-करण्ड ओौर 
अन्तरिक्ष को प्रणाम निवेदित करना चाहिए फिर प्रदक्षिणा ओौर विसजंन करें । 
विसजंन में अत्यन्त सुशान्त चित्त से समग्र समपंण करके इष्ट का आशीष प्राप्त करना 
चाहिए । 
` इस प्रकार सविधि सश्रद्धा मन्त्रानुष्ठान से अमीप्सित की उपर्ब्धि संमव है 
आस्या इस प्रक्रिया का प्रधान विन्दु दै । | 
ास्त्रानुसार-- `. 
मन्त्रे, तीये, द्विजे, देवे, दवज्ञे, भषजे, गुर । 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति तासी ॥1 
अर्थात्‌ मन्त्र, तीथं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, वैद्य ओर गुर्‌ मावनानुसार सिद्धि 
प्रदान करते है । 
इस परपरापूत विज्ञान का छाम उसक्रे विधिपूवंक अनुष्टान से ही प्राप्तव्य टै-- 
“यादी . भावना यस्य 
सिदधिभवति तादश्ञीः' 


दितीय-अध्याय 
० (कप (किर ति 
वैवाहिक विरुभ्ब एवं ग्रहयोग : 
च, क ४ कि च 
ज्यातषाय विर्छषण 

क्षणजीवी मौतिकता को ददाम समग्र सामथ्यं के साव उद्यत मानव समाज 
मं सर्वाधिक आहत एवं क्षत-विक्षत हँ सम्बन्यों के समीकरण । समाज की समस्त 
इकाइयां जौर संस्थाय इस दुष्काल्कि आक्रमणसे स्तन्धर्हैँ। विवाह नामक केन्द्रोय 
संस्कार मो समस्याओंके चक्रव्यूहुमे मोहाविष्टहै। इस संदभं में अनागत दशन 
की क्षमता से संपन्न ज्योतिष शाच्न की भूमिका अत्यन्त उत्तरदायी एवं अनाविङदहो 


(न वि 
उस्ताद। 


विवाह एक संङिलष्ट ओर वहुआयामी संस्कार दै। इसके संवंधमें किसी प्रकार 
की फत्प्राप्तिके लिए विस्तरत एवं धैयंपूणं अव्ययन-मनन-चितन की अनिवायंता 
दोतीदै। किसी जातक के जन्मांग से विवाह संवधी ज्ञानप्राप्ति के लिए द्वितीय, 
पंचम, सप्तम एवं दादश मावो का विश्टेपण करना चाहिए । द्वितीय भाव परिवार का 
योतक है तथा पति-पत्नी परिवार की मूर इकाईर्ह। सातर्वे माव से अष्टमस्य होने 
के कारण विवाह्‌के प्रारंभ व अंत का ज्ञान देकर यह भाव अपनो स्थिति महत्वपूणं 
वनाता दै । प्रायः पापाक्रान्त द्वितीय भाव विवाहुसे वंचित रखता दटै। सन्तान 
ख वैवाहिक जीवन का प्रसाद पक्ष है, जिसके लिए पंचम माव का समुचित 
विषश्टेषण आवश्यक दै । सप्तम मावसे तो मुख्यतः विवाह से संबंवित अनेक तथ्यों 
का उद्घाटन होतादहीदटै। द्वादश भाव शेया सुखके ल्एि विचारणीय है! अनेक 
ज्योतिपी एकादश माव का विवेचन मी आवश्यक समन्ते हँ। एक वहुव्यात सूत्र है 
कि यदि एकादश भावमें दो ग्रह संस्थित हों तो जातकके दो विवाह होते रहै। 
लियो के सन्दमं मे सौभाग्य ज्ञान प्रदाता अष्टम माव का मी अव्ययन करना चाहिए । 
फलदीपिका में मन्त्रेश्वर ने शुक्र ओर वृहस्पति को क्रमडः पुरुष व छी का विवाह 
कारक ग्रह॒ वतछायादै। जवकि प्ररनमागं के मतानुसार च्िियोंके विवाह का 
कारकं ग्रह॒ दानि है। बृहस्पति ओौर शनि पर विचार करने के साथ-साथ शुक्र पर भी 
अवश्य विचार करना चाहिए अन्यथा निणेय में अशुद्धि होगी । 


सप्तमाधिपति की स्थिति भी विवाह के विषयमे पर्याप्त बोध कराती है! यदि 
सप्तमा धिपति अपनी उच्च राशिमें स्थितहोतो उच्च कुरूकी श्रेष्ठ कन्या के साय 
विवाह संपन्न होता है, यदि निम्न रारिमें स्थित हो तो सामान्य परिवारसे 


२२ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


परिणय सूत्र जुड़ता है । इसके केन््रमें श्रेष्ठ स्थिततिमें स्थित होने पर वैवाहिक 
संस्कार अत्यन्त वैमवशाखी ढंग से सम्पन्न होता दै । सप्तमाधिपति यदि षष्ठ, अष्टम 
या द्वादडाभावमे स्थित दहो तो विवाह प्रायः दुःखपुणं होताटै, इन सव संदर्मोके 
साथ विवाह के विलम्बसे होनेयान होने पर विचार किया जायेगा । सर्वप्रथम कुठ 
सूत्र उल्लिखित है-- 
वंवाहिक विलम्ब के संदर्भ में शनि की स्थिति 

दानि, सर्वाधिक मन्द गतिसे श्रमग करने वाछा ग्रह दहै । द्वादशरादियोंमें श्रमण 
करने के निमित्त उसे ३० वषं अपेक्षित होते र्है। अतः विवाह के विख्म्वसेदहूनिमे 
रानि की सर्वाधिक महतत्वपूणं भूमिका टै । 

किसी मी जन्मकुण्डली मे विवाह्‌-कार का निणंय करते समय स्वंप्रथम विचार 
णीय यह है कि जातिका ( कन्या } या जातक का विवाह उचित आयुमें होगा या 
विम्ब से हौगा अथवा नहीं होगा । प्रायः कन्याके विवाहम विलम्ब होने की 
स्थितिमं ही अभिमावक चिन्ताग्रस्त होतिर्है। जव विलम्ब अधिक टोने च्गतादैते 
स्वयं जातिका की व्यग्रता मी बढ़ जाती है। 

विवाह की समुचित अवस्था, विशेषतया कन्याके लिए १८-२५ वपं तक टै) 
परन्तु २ स्वे वषंके समात्तहोनेके साथ-साथ-कन्या के अविवाहित रहने की स्थिति 
मे, अमिमावकों को कु विम्ब का अनुभव होने कगतादहै। रपव वपंसे अभि- 
मावकों के संग-संग कन्या स्वयं नी विवाह. की ओर से अनिश्चितता की स्थितिमें आ 
जातीदहै। विवाहम विम्ब होगा अथवा विवाहहोगा ही नहीं, इसके ज्ञान के 
ल्य ज्योतिष से अधिक कोई अन्य विज्ञान उपयोगी सिद्ध नहीं हआ टै, किन योगों के 
कारण विवाहम विलम्ब होता दै इनका विवरण नीचे दियाजा रहाट । सवंप्रथम 
उन योगों पर समुचित ढंगसे विचार करना चाहिए । विवाहम अवरोधकाक्या 
कारण? कौन-कौन से ग्रह वाधक रह ? किस ग्रहयोगके कारण अनेक गम्भीर 
प्रयत्न भी लगातार विफल होते जा रहें । 

जब किसी कन्या की जन्मकुण्डली में शनि, चन्द्रमा अथवा सूयसे युक्तया 

ष्ट होकर सप्तम भाव अथवा ग्न मे क्रमशः संस्थित हो तो विवाह नहीं होता, 

नववांडा चक्र भी अवश्य देखना चाहिए । आगे जातकों की जन्म कुण्डल्ियां दी जा 

रही ह उनमें देखं -- 
. उदाहरण संख्या-१ की जन्मकुण्डली मे सूयं ओर रानि रग्न ओौर सप्तम मावमें 
संस्थित होकर एक दूसरे को देख रहे र्हं जिस कारण विवाह ५२ वषं की अवस्था 
जाने पर भी नहीं हुआ टै । 

शनि सप्तम माव में मले ही स्वगृही हो परन्तु सूय से सप्तमस्थ होने पर विवाह मे 
मवश्य वाधा आयेगो । 
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दानि सूयं संयुक्त खूप से खग्न में हों तव भी वाधा आयेगी । 

दानि ग्न मे ओर चन्द्रमा सप्तमस्य हो तो विवाह मे पर्याप्त विम्ब होगा । 

उदाहरण संख्या-८ मे यह योग द्रष्टव्य है । 

दानि ओौर चन्द्रमा संयुक्त रूप से सप्तमस्थ हों अथवा नवां ग्न से सप्तमस्थ हों 
तो विवाह मे विम्ब होता है। 

उदाहरण संव्या-७ की नवांडा कुण्डी में शनि ओर चन्द्रमा सप्तम मावस्थ हैँ जिस 
कारण विवाह मे अप्रत्यादित विलम्ब हुआ । 
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उदाहरण संच्या- की जन्मकुण्डली मे रानि ओर चन्द्रमा को युति द्वितीय भाव 
मे विवाह मे विम्ब का कारण वनी । 

यदि दशानि ओौर चन्द्रमा करन ओर सप्तम भावके स्वामी होकर एक दूसरे को देख 
गृहे दों तो विवाह मं विलम्ब होता दै । यह्‌ स्थिति ककं व मकर खगन वालके ल्पही 
संमव है । उदाहरण संञ्या-११ की कुण्डली मे कग्नेडा चन्द्रमा द्वादशस्य है तथा सप्मेड 
दानि पष्ठ मावगत है ओर्‌ परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैँ जिस कारण अमी २७ वें 
वप मे भी विवाह, सतत प्रयत्न करने पर्‌ भी सम्पन्न नहीं हो पाया है। 

लग्न में रानि स्थित हो, सूयं सप्तम भावस्थ हो एवं सप्तमाधिपति निवंलहो तो 
विवाह नहीं टोता । 

उदाहरण कुण्डी संख्या-२ में जातक ४४ वपं का है। सूयं सप्तममावस्य है तथा 
खग्नस्थ रानि से परस्पर दृष्ट है । अतएव जातक ने जीवन भर अविवाहित रहने का 
निए्चय किया है । 

शानि यदि सुथं अथवा चनद्रमामें से एक को देखत हो अथवा उससे युच्छं हो तथा ` 
श॒क्र द्वारा भी प्रभावित हो (शनि की रादि या नत्रत्रमें हो अथवा दनिसेदृष्टहो ) 
तो विवाह में विलम्ब होतादहै)। 

उदाहरण संख्या--३ की जन्मकुण्डली में शनि धनु रादिगत होकर सूयं ओर 
चन्द्रमा दोनों को देख रहा है इसच्ि पर्याप्त विदम्त अपेक्षित टै । 
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उदाहरण संख्या - ४ की कुण्डटी मं शनि मिध्रुन राहिगत होकर सप्तमस्थ दै तथा 
सूयं ओर चन्द्रमा को देख रहा टै 1 
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उदाहरण संख्या - ५ की जन्मकुण्डली में मौ शनि सप्तमस्थ टै ओौर चन्द्रमा को 
देख रहा है जिसमे विवाह में वहुत विलम्ब हो रहा टै । 

लग्न, सप्तम, उनके अधिपति अथवा शुक्र यदि पापकतंरी योग स्थापित कर रहे 
हो तो विवाह में विलम्ब होता टै। विशेष रूपसे यदि सुय, लग्नं, लग्नेदा, सप्तम 


२४ वैवाहिक विदम्तर के विवि आयाम एवं मन्त्र 


भाव, सक्चमेशा अथवा शुक्र से द्वितीयस्यहोव शनिसे हादशस्थदहो तो विवाह में 
अप्रत्या्ित विलम्ब होता है 1 यदि कुं अन्य दोष भी हों तो विवाह नहीं होता । 

उदाहरण संख्या --६ की जन्मकुण्डली में खगन से द्वाददाघ्य शनि टै तथा द्वितीयस्य 
सूयं, जिस कारण जातक ५७ वपं की आयु में भी अविवाहित है । यहाँ शनि द्वितीयेश 
होकर हादशस्य है । । 

उदाहरणं संख्या--१० की कुण्डली मे सप्तम भाव यनि ओर्‌ सुर्यं के कारणं 
पापकतरी योग ग्रस्त टै । फरतः जातक अविवाहित है 
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उदाहरण संव्या-८ की जन्मकुण्डली में मी छगनेण शुक्र से द्वादयस्थ सूयं है ओौर 
द्वितीयस्थ शनि । इस कारण जातिका का विवाह अनेक अवरोधों के उपरान्त ३४ वपं 
को आयु मे सम्पन्न हुआ । 

दानि यदि सप्तम माव पर, सप्तमेटा पर एवं शुक्रं पर दृष्टि निक्षेप करे तो अनपेक्षित 
विम्ब होता ठै 

उदाहरण संख्या-- ११ की जन्मकुण्डली में युक्र, दानि ओर्‌ सुयं के मध्य पाप- 
कतरो योग स्थापित दै तथा शानि सप्तम तथा सत्तमे पर्‌ टष्टिडा्रहादहै। 

खगन से शनि पंचमस्थ, सतमस्थ अथवा ददमस्थ हो अथवा सप्तमेयाया युक्रसे 
चतुथ, सत्तम या एकादशयष्यदहो तो विवाह में विम्ब होता दहै । उल्टेखनीयदटै कि 
सक्तममावस्थ शनि पुरुषो के विवाह मे अवरोध नटीं उत्पत्न कर्ता, यदि अन्य अव्‌- 
रोधात्मक योग न हों । 

विवेचित उदाहरणो मे वहुलांश से योग देखा जा सकता ट । 

यदि उपरोक्त स्थितिमें रानि के साथ राहु अथवा शुक्र स्थितदहांया दानिसे 
राहुया युक्र सप्तमस्थहोंतो शनि का विघ्नकारी प्रमाव ओर भी वड्‌ जातादै। 
इसो प्रकार यदि उपरोक्त वणित शनि की स्थिति के साथ मयं अथवा चन्द्रमादहोया 
मंगल हो तव मी विवाह यथासमय सम्पन्न नहींहा पाता । दानि की स्थिति पर 
गंमीरतापूवं क विचार करके अवरोधात्मक दोपादि का स्पष्ट निणंय करना चाहिए । 
तदुपरान्त महादशा अन्तरदशा कौ सहायता से यह देखना चाहिए किं विवाह काल कव 
है ओर उसमे अवरोध क्यार ? 


दानि ओर सू्यके कुच विशिष्ठ योग, जिनकी जन्मांग में संस्थिति जातक के 
परिणय को संभावना को क्षीण अथवा विन करती है, अग्रांकित हं :- 

रानि ओर सूयं यदि संयुक्तं रूपेण सप्तम भावस्थ हों तो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि रग्न से दादशस्थ शनि हो ओर द्ितीयस्थ सूय हो तथा लगने निबल 
हो तो विवाह नहीं होता । 


वैवाहिक विरम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विश्केषण २५ 


अथवा, यदद सप्तम भाव शनि ओर सूयं से संपुटित हो अर्थात्‌ हानि षष्ठभावस्थ तथा 
सूर्य अष्टमभावस्य हो एवं सप्तमे बलहीन हो तो विवाह नहीं होता 1 
अथवा, यदि दानि खग्नस्थदहो ओौर सूं सप्तममावस्थदहो तथा कोई अन्य शुम योग 
सप्तमभावमन होतो विवाह नहीं होता । 
अथवा, यदि दानि सप्तम नावस्थ हौ ओीर सूयं छग्नस्थ हो तो विवाह नहीं होता । 
अववा, यदि सक्तमेश या शुक्र से द्वित्तीयतस्थ सूयं हो एवं दरवादरास्य शनि हो तो मी विवाह 
नहीं होता । 
अथवा, यदि दानि ओर सूयं रस्ता पारस्परिक दष्टिसंवन्ध रखते हों कि रग्न या सप्तम 
भाव प्रमावितदहोरहादहो तो विवाह होने की संमावना वहत कम होती है । 
अथवा, यदि सूयं सप्तमभावस्यदहो ओर इदानिकी उस पर दृष्टो अर्थात्‌ डानि 
त्रनस्थ, पंचमस्थया ददामस्थदहोतो भी विवाह होने की सम्भावना क्षीण दहो 
जाती है । 
अथवा, यदि सूयं ओौर दानि के साथ शुक्र ओर सप्तमेराहों तो मी विवाह की सम्भावना 
नहीं होती । 
उतल्लेखनीय तथ्य ह कि दानि ओर सयं की युत्ति उतनी अशभ नहीं है जितनी कि 
सूयं पर शनि कीदषियासूयंया श्नि की परस्पर ृष्टि। उपरोक्त स्थितियों मे शनि 
ओरसूयके अंगोमें ६५०या १८०० का अन्तर विवाह प्रतिवन्धक योग की स्थापना 
करता 
वंवाहिक विलम्ब में श्युक्र की विशिष्ट संस्थिति 
शुक्र ओर चन्द्रमा की पारस्परिक शत्र॒ता है । चन्द्र ओौर सूयं दोनों ही शुक्र के रात्र 
है । यदि एकर, सुयं अथवा चन्द्रमा की राल्ि कक या सिहुमें स्थित हो एवं सूयं ओर 
चन्द्रमा उससे द्वितीयस्य एवं दरादश्स्थ हौ तो विवाह नही होता अथवा उसमे अनेकानेक 
चाधाय समुपस्थित होती हँ 1 वहुधा वैवाहिक सम्बन्व प्रायः निरिचत होकरमी मंग हो 
जाता टै । 
उदाहरण संच्या- १३ की जन्मकुण्डली में यह्‌ ग्रह्‌ योग विलकुल स्पष्टहै। शुक्र 
त्रु रादि ककं मे संस्थित है तथा जुक्र से दितीयस्थ सूयं व ादशस्य चन्द्रमा स्थित है। 
गुक्र र चन्द्रमा की सप्तम माव मं स्थिति मी पयति चिन्तनीय है 1 यदि रानिव 
मंगर उनसे सकप्तमदहोंतो विवाह निश्चित रूपसे नहींहो पाता1 वृहस्पतिसेद्ष्टहो 
तो विवाह पर्याप्त विम्ब के वाद सम्पन्न होता ह । 
गुक्र ओर चन्द्र॒ यदि सप्तम भाव में ककं, सिह, तुला या वृपम राशिगत होकर 
स्थित होया नवां रग्न से सप्तमस्य हों अथवा शुक्र ओर चन्द्रमा पड्ष्टक हा तो 
विवाह में अवरोध आता है 1 उदाहरण संख्या--१,४ की जन्मकुण्डली मे सप्तम माव में 
चन्द्रमा, य॒क्र दात्र की रादि सिह मे स्थित हैँ इसलिए विवाह मे विलम्ब हो रहा है । 


२६ वैवाहिक विम्ब के विविव आयाम एवं न्त्र 


यदि युक्र शत्रु रारिगत होकर सप्तमस्थहो ओर चन्द्रमा उसे देख रहा हो अर्थात्‌ 
कुम्म या मकर लग्न में चन्द्रमा स्थित हो तथा चुक्र सप्तमस्थदहोतो विवाह में अनेक 
अवरोध आते हँ ओर विलम्ब होता है । उदाहरण संख्या-१५ की जन्मकुण्डली मे भी 
शक्र शत्रु राशि गत होकर सप्तमस्थे ओौर चन्द्रमा ल्गनमें स्थित टै दोनों परस्पर 
एक दसरेसे दृष्ट ह। २९ वपं की आयुपूरीहो जानेके वाद मी जातक अव तक 
अविवाहित दै 

उल्लेनीय है कि यदि सप्तमे शक्र हो ओर उस्तके साथ सयं ओर चन्द्रमा स्थित 
हों तो श्र अत्यन्त पापी हो जाता! ठेती स्थिति में विवाह नहींहोता। यदिहो 
जाय तो अविवाहित की तरह ही जीवन यापन करना पड़ता ह । उदाहरण संख्या- १६ 
की जन्मकुण्टी में सूय, युक्र, चन्द्रमा सिह रारिगत होकर नवमस्थ रहै यहाँ युक्र सप्तमा- 
विपति टै अतः जात्िका का विवाह नहीं हुजा । आजीवन अविवाहिता का योग दै । 
वयोकि अनेक अविवाह्‌ के योगर । 

इसी प्रकार यदि गुक्र सूयं ओर चन्द्रमा से युक्तं होकर सक्षमस्थ हो तव मी विवाह 
का सुख-निपेध होता दै। यह स्थिति सतकतापूवंक देखनी चाहिए । उदाहरण संच्या 
१७ की जन्मकुण्डटी मे चन्द्र-सूयं-गुक्र सप्तमस्थ हैँ जातिका ५१ वपं कौ टै परन्तु विवा- 
हिता होने के वावजृद अपने पति से किसी प्रकार के शारीरिक-आधिक-सामाजिक सुख 
से वंचित है । इसके पति ने जातिका से विवाह के तत्काल दाद दूसरा विवाह कर 
क्या। जातिका अपने ही घरमे एक दासी का जीवन व्यतीत कररहीटै। 

गुक्र ओर सूयं के वीच में अधिकतम दूरी ४८० होती है । यदि यह्‌ दूरी ४३०से 
अधिकहोतौ विवाह में विलम्ब होता है। उदाहरण संच्या-१८ के जन्मांग में सूय 
ओौर शुक्र की अंशादि मे ४३० से अधिक अन्तर होने के कारण विवाह मे विलम्ब हज । 


पापग्रहाकान्त जन्मांग : वेवाह्क विलम्ब 

यदि गन, सप्तम व हाददा भावम पापग्रह्‌ संस्थित हां तथा पंचमस्थ चन्द्रमा 
निवरो तो जातक का विवाह नहीं होता । यदि अन्य किसी योगसे विवाह संभव 
हो तो स्त्री वन्व्या होती दै। 

उदाहरण संख्या--८ की जन्मकुण्डली में लग्न मेंकेतु, सतममें राहु स्थि 
तथा इनके अधिपति जुक्र ओौर मंगर क्रमाः दशम ओौर अष्टम माव मे पापाक्रान्त्‌ 
ह । द्वाद माव मी पापकतरी योगग्रस्त है। पंचम भावमें पापग्रस्त चन्द्रमा है जिस 
कारण जातिका के विवाह मे अत्यधिक विलम्ब हुआ । 

यदि छग्न अथवा सप्तम माव में पापग्रह संस्थित हों ओर गृहयुद्ध की स्थिति बन 
रहीदहोतो जातिका का विवाह नहीं होता । यदि संयोगवदात्‌ संमव दहो भी जाय तोः 
अतिशीघ्र विघटन हो जाता है। 


वैवाहिक विकूम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विद्लेषण २७ ,. 


उदाहरण संख्या-- १२ के जन्मांग में; गन में तथा उदाहरण संब्या-५ एवम्‌ 
उदाहरण संख्या --१९ को जन्मकुण्डलि्यों मे सप्तम मावमें गृहयुद्ध की स्थिति देखी 
जा सकती टै । 

रानि ओर मंगर म्नगतहोंया नवां रग्न से सप्तमस्थहोंतो विवाह नही 
होता परन्तु बृश्चिक लग्न मे यदि यह स्थिति वने तो अवश्य ही दो विवाह होते ह ॥ 
सप्तमेश वली हो अथवा उच्चरारिगतदहो तो चारीसर वषं की आयु में विवाहः 
हाता है। 

दानि दारा सूयं ओर चन्द्रमा प्रमावित हों तथा पंचमेश वलहीन हो तो विवाह मं 
पयति विम्ब होता टै । उदाहरण संख्या--९ की जन्मकुण्डली में सप्तमेश दानि 
खग्नेग सूयं को देख रहा है जिस कारण विवाह में विलम्ब हुआ । चन्द्रमा शनि की 
रारिमेदहै। 

यदि रग्नाधिपति ओर चन्द्रराशिका स्वामी किसी पापम्रहके साथ सत्तम भाव 
मे संस्थित हो तथा सप्तमाधिपति द्वादस्थ हो तो विवाह विम्ब से सम्पननन होता टै । 

राहु यदि सप्तम माव अथवा नवम मावमें क्र ग्रहोंसे युक्त होकर स्थित हो 
तव मी विवाह में विलम्ब होता दै । राहु यदि शनि से संयुक्त होकर उन स्थानों पर 
हो जहां केवल शनि के ही रने मान्न से विवाह मे अवरोध होता है, तो विवाह-- 
निषेव को संभावना्ये अर भी प्रन हो जाती है । 

उदाहरण संख्या--४ की जन्मकुण्डलीमे राहु शनि से युक्त होकर सप्तमस्य टै। 
उ० सं०--७ की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्थदै। उ० सं°-८ की जन्मकुण्डटी 
मे राहु सप्तमस्थदहै। उ० सं°--२० की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्य है ओर शनि, 
सूय पेते ग्रहोद्वारा दृष्ट है। उ० सं०-१३ की जन्मकुण्डली में राहु नवमस्य है ॥ 
उ० सं०--२१ की जन्मकुण्डली मे राहु सप्तमस्थ है। उ सं०-९ की जन्मकुण्डली 
मे सक्तमस्थ राहुदटै। तथा उ० सं°-१० को जन्मकुण्डली मे मी राहु सप्तम मावमें 
स्थित है। 

राहु काप्रमाव भी दानि की तरह ही देखना चाहिए । राहु ओर शनि संयुक्त रूपः 
से इन स्थानों पर विवाह के ओर भी अधिक विलम्ब का कारण बनते है। 

यदि ग्न ओर शुक्र वन्ध्या राहिगत हों अर्थात्‌ मिशरुन सिह कन्या अथवा धनु 
राशिमें स्थितहों तो विवाह मे विलम्ब होता है। 

उदाहरण संख्या--२ की जन्मकुण्डटी मे मिथुन गन टै तथा चक्र मी सिह 
रादिगत है जिस कारण उपरोक्त योग का होना पाया जाता है। 

राहु ओर शुक्र के ग्नस्य होने से मी कुछ विलम्ब होता है । 

यदि सप्तमाधिपति अथवा नवमाधिपति अष्टमस्थ हों या अष्टमस्थ ग्रह॒ के नक्षत्र 
मे स्थित हों तो विवाह में विलम्ब होता है । 


२८ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


उदाहरण संख्या --८ की जन्मकुण्डटी मे सप्तमे मंगर अष्टमस्य है ओौर उनि 
द्वारा इष्ट है इसचिए विवाह में पर्याप्त विरूम्ब होगा । 

पुरुषों के च्ए सूयं मंगर अथवा चन्द्र शुक्र की सप्तम भाव को स्थिति यदि 
पापाक्रान्त हो तो विवाह मे विम्ब का कारक हती है। 

यदि द्वितीय माव पाम्रग्रस्त हो तथा द्वितीये द्वादशस्थ दहो तव भी विवाह में 
विम्ब होता ह । 

उदाहरण संख्या--६ की जन्मकुण्डद्ी में द्वितोयेडा शनि के द्वादशस्य होने 
कारण विवाह नहीं हुभा । इसी प्रकार उदाहरण संख्या--९ की जन्मकुण्डली 
द्वितीये बुध ादशस्थ दै । 

उपरोक्त स्थिति मे यदि ह्वितीयेश्च वक्री ग्रहहो या द्वितीय भाव नें वक्री ग्रह स्थित 
हो तो विवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता हि । 

यदि सप्तममाव का स्वामी ६. ८. १२मावमे स्थित दहो अथवा अस्तदहो या 
६. ८. १२ जावके स्वामी सतम भावमे हों तव भी विवाह मे अत्यधिक अवरोध 
उत्पन्न होता है 1 यदि पापग्रहों का प्रमाव अधिको तो भी विवाह नहीं दाता दै। 

उदाहरण संज्या--२२ की जन्मकुण्डडीमें यहयोग द्र्व्यहैजो ३९ वषं की 
अवस्था मे मी अविवाहित र्है। इसी प्रकार उदाहरण संख्या--२३ की जन्मकुण्डली मं 
मी पष्ट सूयं सप्तमस्थ है, सप्तमे बुध अष्टमस्थ टै तथा अष्टमेश गुक्र नवमस्य टै । 
जातिका २६ वषंकी है, पर अविवाहित दै। 
वंवाहि्क विलम्ब ओर वक्ती ग्रहों को भूमिका 

सप्तम मावमें यदि वक्री ग्रह स्थितहो या सप्तमेश्वक्रीटो अथवा वक्र ग्रह॒ या 
ग्रहों की सप्तम माव, सप्तमेश या सत्तम भावस्थ ग्रह॒ अथवा चुक्रपरदृष्टिटौ या शुक्र 
स्वयं वक्री हो तव मी विवाह में अनेक अवरोध आते हँ ओौर विवाह समय पर सम्पन्न 
नहीं होता । 

यदि द्वितीय भाव में कोई वक्री ग्रह स्थित दहो या द्वितीयेश स्वयं वक्री टौ अथवा 
कों वक्री ग्रह द्वितीय माव या वहां पर स्थित ग्रहोंकोया द्वितीयेश को देखतादहौीतो 
मी विवाह विलम्बसे होता है। 

उदाहरण संख्या-३ की जन्मकुण्डली मे वक्री शनि सप्तम माव तथा सप्तमेश बुध 
को देख रहा है । वक्री बृहस्पति द्वितीय माव को देख रहा है । 

उदाहरण संख्या-२४ की जन्मकुण्डटी मे सप्तमेश मंगर वक्री होकर अष्टमस्य है 
जौर द्वितीय भाव को भी देखता है फलतः विवाह मे अप्रत्यारित विलम्ब हो रहा हे 
ओौर वैवाहिक सुख की सम्भावना नहीं है । 

उदाहरण संख्या-२५ की जन्मकुण्डली में सप्तमेशा शनि वक्री है तथा द्वितीये बुघ 
मौर कारक शुक्र दोनों को देश रहा है फलतः ४० वपं की आयु पर भी विवाह नहीं हो 
"पाया है । 
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उदाहरण संख्या-२६ की जन्मकुण्डली मे मी द्वितीय माव में स्थित वृहस्पति वक्री 
दै ओर द्वितीये बुध तथा कारक शुक्र को पूणं दृष्टिसे देख रहा दै। 

उदाहरण संख्या-१३ की जन्मकुण्डली मे द्वितीय मावमें वक्री दानि, कारक शुक्रः 
पर दृष्टि डाक रहा है तथा वक्री वृहस्पति सप्तमेरा वध को देख रहा टै । 

उदाहरण संख्या --२७ की जन्मकुण्डली मे मी वक्री वृहस्पति द्वितीय माव शुक्र 
को पृणं दृष्टिसे देख रहा टै व द्वितीयेश्च शनि द्वाददामावगत है जिस कारण विवाह 
नहीं हु । 

उदाहरण संख्या-३७ में सप्तमेश चन्द्रमा को वक्रौ वृहस्पति देख रहा है तथा इनि 
स्वयं हितीयेडा होकर वक्री है । तथा द्वादशमावस्थ है। वक्री ग्रहों का प्रमाव यदि द्वितीयः 
एवं सप्तम भावया भावेश अथवा चुक्रपरदहोतो विवाहम विम्ब अवश्य हीः 
होता दै। 
स्थिर राश्िस्थ ग्रहों को विवाह विलम्बमे भूमिका 


यदि छरन, सप्तम माव, सप्तमेश ओौर गुक्र स्थिर राशिगत हो एवं चन्द्रमा चर राशि 
मेदो तो विवाह में विलम्ब होतादै, यदि इस स्थिति में चन्द्रमा निवंङूहो तो ३० वपं 
गि आयु मे विवाह होता है । 

यदि उपरोक्त स्थिति में शनि का भी कुप्रमाव शामिरहो तो पचास वषं की आयु 
मे विवाह होता दै, यदि गुलिका भी युक्त दहो तो ६० वपं में विवाह होता है। 

उदाहरण संख्या--२८ की जन्मकुण्डली मे उपरोक्त योग के कारण विवाहम 
अवरोधक देखा जा सकता है । सप्तमेदा मंगर स्थिर दै तथा सूयं भी स्थिर राशिमेदै 
तथा पंचमेश रानि स्थिर राशि बृश्चिक मे स्थित दहै । 

उदाहरण संख्या-- १४ मे भी ग्न तथा रुग्नगत वृहस्पति सप्तमस्थ चन्द्र तथा चुक्रः 
व मंग स्थिर रादिगत हैँ तथा पंचमेडा बुध व पंचम माव पापकतंरी योगग्रस्त है, 
फतः विवाह मे विलम्बो रहा टै। 
पचम ओर सप्तम भाव के संदभ में विवाह विलम्ब का विवेचन 

अधिकारी विद्रानों द्वारा यह्‌ तथ्य पुनः पुनः उद्धृत किया गयादहै कि विवाह 
के छिए पंचम माव का सवर होना अनिवायं है। पंचम मावमे निवंरु चन्द्रमा की 
स्थिति भी अश्रेयस्कर वताई गई है। 

यदि कोई पंचम माव कास्वामी सप्तम मावमें संस्थितदहोया सप्तम भावका 
स्वामी पंचम भाव में संस्थित हो ओर पापाक्रान्तदहो ता विवाहं मे किचित अवरोध 
उपस्थित होता है 1 यदि सप्तमेश ओर पंचमे मे विनिमय परिवतन योग हो अर्थात्‌ 
सप्तमेश पंचमस्य ओर पंचमे सप्तमस्य हो तो विवाह नहीं होता है परन्तु यदि इनमे से 
एक ग्रह॒ भी अपनो उख्च रागि में स्थित हो या स्वगृही हो तो विवाह सम्पन्न होता हे । 
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इम सन्दमं मे उदाहरण संख्या-२९ की नन्मकुण्डटी विचारणीय है जिसमें 
सप्तमेश मंगर पंचमस्थ है ओर पंचमे बुध सतमस्थदहै। जातिकाका विवाह नहीं 
हो सका है 1 उसकी आयु ३५ वपं की दहो चुकी दै। 

उदाहरण संख्या-१४ की जन्मकुण्डली मे सप्तमेदा सूयं पंचमेदा बुध से पंचम माव 
मे संयुक्त टै ओर पापकतंरी योग ग्रस्तदटै, जो विवाहम घोर वाधा उत्पन्न कर 
रहा दै । 

उदाहरण संख्या --३० की जन्मपत्री मे सक्तमेश बृहस्पति, प्रंचमेय शनि से संयुक्त 
होकर पंचमस्थटै। 
वेवाहिक्त विम्ब मे मंगल ओर शनि का हस्तक्षेप 

दनि ओर मगल यदि कग्नमेया नवाडख्ग्न से सप्तपस्थयटहों तो विवाह नीं 
होता । 

यदि चनि गौर मंग से सप्तम भावस्थ कोई मी ग्रह दहो, उनमेंसे एक के सामने 
सूयं अथवा वृहस्पति मे से कोई ग्रहो तो विवाहम विम्ब होताटै तथा विवाह 
मध्य आयु मे होता है। 

यदि मंगल ओर शनि, शुक्र ओर चन्द्रमा से सप्तमस्थ दां तव विवाहम विलम्ब 
होता है । 

दानि ओर मंगर यदितुला खगन वालके लिए क्रमशः द्वितीयस्थ व॒ अष्टमस्य 
दो तो विवाह मे वहत विलम्ब हाता है ओौर विवाह का सुख नहीं मिलता । 

उदाहरण संख्या-२८ की कुण्डली में द्वितीय माव मे दानि व अष्टम भाव मं मंगल 
केटोनेसे विवाह ३४ वषं के उपरान्त हआ ओर कुक १० माह का वैवाहिक 
जीवन रहा । 

उदाहरण संख्या--२४ की जन्मकुण्डटी मे मी शनि मंगर की यही स्विति है । 
चैवाहिक सुख का योग नहीं हे । 

अथवा ३४ वपं की आायुमें परिणय हो परन्तु विवाहोपरान्त सुख प्राप्त नहीं 
होगा । 

उदाहरण संख्या- ८ की जन्मकुण्डखी मेँ मी मंगल अष्टमस्थ है ओर शनि एका- 
दरस्थ है, दोनों एक दूसरे से दृष्ट हँ 1 अतः र३र्४्वे व॒धं मे विवाह हुआ । 

शनि मंगर की यह स्थिति तुका रग्न वारो के लिए वहत अहितकर है 1 यदि 
अन्य योगों से किसो तरह विवाह दहो मी जाय तो वैवाहिकं सुख से वंचित रहना 
"पड़ता है । 

दानि ओर मंग यदि पष्ठ-अष्टम स्थित हों तव भी विवाहम विखन्ब होता है 
ओौर वैवाहिक-जीवन मे भीषण संक्रान्ति होती है ओर प्रायः विवाह विघटित हो 
जाता दै। 
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यदि शनि अयवा मंगल में से कोई भी ग्रह दितीयेदा अथवा सक्तमेश हो ओर दूसरे 
सेदष्टहोतो विवाह मे पर्याप्त विम्ब होता टै अर्थात्‌ शनि मंगर परत्पर दशित हों 
अर्थवा युक्त टों तथा उनमें से एक ग्रट॒-रुग्न या सप्तम भाव का स्वामी हो । 

उदाहरण संच्या-२६ की जन्मकुण्डली मे दानि राहु चतुरं मावगत हँ तथा 
मंगल केतु दशम भावगत रहै, परस्पर एक दुसरे से दृष्टि संबन्ध है, इसलिए विवाह में 
लगातार अवरोध उत्पन्न होरहादटै। 

यहां शनि सप्तम माव कास्वामीदहें)। , 

उदाहरण संव्या-३१ को जन्मकुण्डली मे दानि ओर मंगर सप्तममाव को 
सामूहिक रूपसे देख रहे हँ तथा दोनों क्रमशः अष्टमेश ओर षष्ठेश हँ जिस कारण 
जातिकाने विवाह नहीं किया । 
ब्रहस्पति ओर शनि तथा विवाह में विम्ब 

यदि सप्तमे या जुक्र किसी कन्याः की जन्मकुण्डली मे बृहस्पतियः दनि से 
सप्तमस्थ हों अथवा युक्तो तो विवाहम विलम्ब होताहै। इसका कारण यहदहै 
कि शनि ओर वृहस्पति दोनों ही मन्द गतिसे भ्रमण करने वाले ग्रह॒ हँ । शनि से युति 
या सप्तमस्य होने की स्थिति में अधिक विम्ब टोतादटै। बृहस्पति से युति अथवा 
सप्तमस्य होने पर विलम्ब की अवचि कम होती दै । 

यदि खगन, शुक्र या सप्तमेरा से ब्रहस्पति ओर दानि दोनों ही संयुक्त रूप से सप्तम 
नावमेहोतो विवाह में विलम्ब्र नहीं होता टै, 

उदाहरण स्ंच्या--१८ की जन्मकुण्डटी में सप्तमेदा बुध ओौर दानि से युक्त है। 

उदाहरण संख्या - १४ को जन्मकुण्डटी में वृहस्पति से सुक्र सप्तमस्थ है । 


( 


उदाहरण संध्या--१३ कौ जन्मकुण्डली में रानि ओर वृहस्पति से सप्तमस्य 
शुक्र है 1 
कु अन्य योग 


यदि शुक्र, बुव तथा रानि को गृहस्थिति रात्र अथवा नोच राशिके नवांशमेहो 
तो विवाह ओर संतति का सुख नहीं उपलब्व होता तथा जीवन दुःखमय रहता है । 

सयं स्पष्टम ४ रारि १३“ २०" अर्थात्‌ १३३“ २० जोड़ने पर जो आये 
उसे वुम कठतेर्है। यदि वही सप्तम माव का स्पष्टहो तो विवाह में विलम्ब 
होता है । 

यदि उपरोक्त योगो के साथ वृहस्पति शुक्र ओर मंग परस्पर केन्द्रगत होया 
बृहुस्मति मंग मुखा्भिमुख हों तो विवाह मे वाधा आतीदहै ओौर वैवाहिक जीवन 
मे भी भयानक क्रान्ति आती दै। 
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उपरिलिखित विवेचना के अपवाद 

यदि वृहस्पति गौर शनि की सप्तम मावमे सहस्थित्तिहो तथा दोनोंमे से एकः 
पंचमेरा या सप्तमेश हो । 

यदि तुला रादिगत बृहस्पति सक्तमस्थ हो । 

मीन रारिगत शनि सप्तमस्थ हा । 

एक सवर खगन ओौर वरी सप्तम माव यदि हों अथवा उन पर वटी गुम ग्रहोंकीः 
दृष्टि हो तो विवाह में विम्ब कारक स्थितियां नहीं उत्पन्न होतीं । 

शनि यदि टगनस्थहो तथा सूयं या चन्द्रमा के अतिरिक्त शुक्र पर दृष्टि निक्षेप 
करता हो तो विवाह मे विम्त्र होता है परन्तु यदि सप्तम भाव में स्वगृही शुक्र संस्थित 
टो तो उपरोक्त नियमों के लागू होने के उपरान्त मी विवाह में विम्ब नहीं होता । 

सुरी सिद्धाथं जी की जन्मकुण्डटी मे छग्नगत शनि चन्द्रमा को, सप्तम को तथा 
सप्तमस्थ शक्र को देख रहा है । चन्द्रमा निकी रारि मकरमें ही संस्थित है परन्तु 
जातक का विवाह २१-२-१९८४ को २५ वपं मे सम्पन्न हुआ । सक्तमेडा शुक्र तथा 
लग्नेश मंगल पर वृहस्पति की दष्टिभीदै इस कारण जातक स्वयं तथा उसकी पत्नी, 

बृहस्पति के गुण ज्ञान-विज्ञान, प्रतिमा ओर प्रज्ञा के अक्षुण्ण कोड । पंचमस्य मंगल 

गौर सप्तमस्थ शुक्र की एेसी स्थिति वलात्‌ ही समगुण वाले की ओर आकरपित कर देती 
दै । इसक्ए जातक का प्रेम विवाह अतिदुष्कर ओर असाभ्य परीक्षाओं के पडचात्‌ एकः 
अति विदुषी कन्या से हुआ । जातक का इस पुस्तक की संरचना में महत्वपूणं याग- 
दानै । 

जसा कि ऊपर कहा गया है कि पंचमे ओर सक्तमेश में यदि विनिमय परिवतंन 
योग हो तो विवाह में विलम्ब होता ह । परन्तु ककं खगन के छिए एसा नहीं होता 1 

उदाहरण संख्या-२३ की जन्मकृण्डी मे पचमेदा मंगल सप्तम भाव मं आकर उच्च 
राशिस्थ हो गया है अतः विवाह उचित आयुमे ही सम्पन्न हो गया था। 

उदाहरण संख्या-३६ की जन्मकुण्डली मे शनि सप्तमेश है ओौर वृहस्पति सप्तम 
मावस्थ ह जिनमे से दानि सप्तमेदा दै ओर वृहस्पति नवमेरा । 

दानि यद्यपि चन्माको तथाखङ्गनको मी देख रहाट फिर जी वृहस्पति ओौर 
दानि की युति के कारण विवाह मे विकूम्ब नहीं हुमा ओौर २२-४-१९८३ को विवाह्‌ 
सम्पन्न हो गया । 
विदाह काल निर्धारण 

इस पुस्तक का उद्देश्य विशेष ङ्प से विवाह कार मे विङम्बकारी ग्रह स्थितियों 
एवं योगों का अध्मयन करना है । परन्तु विवाह कालके निर्धारण की कुछ प्रमख 
विधियो भौर उस पर हो रहे शोध कायं को यहाँ उद्धृत करदेनेमें कोई हानि नीः 


वैवाहिक विलम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विर्लेषण ३३ 


प्रतीत होती । [ इस विषय को मने अपनी आगामी पृस्तक में विस्तार पूर्वक विवेचिव 
कियादहै ]। 


सवेप्रयम जन्मांग तथा नवांश चक्रं में ग्रह॒स्थितियों का गम्मीरता पूर्वंक अव्ययन 
करना चादिए्‌। विवाह के विकम्बकारी योगों की जन्म कुण्डी में क्या स्थितिटहै? 
इसका सस्‌चित विर्नेपण करने के उपरान्त देखना चाहिए किं विवाह मे कम विरूम्ब 
होगा अथवा अधिक, अथवा विवाह होगा टी नहीं । यदि विवाह होने की स्थिति दैः 
तो उसका क निर्धारण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ गोचर के वृहस्पति 
आदि वपं आदि का निणंय कर लेना चाहिए । सृक्ष्मकार निकालने के किए गोचर 
१ एवं चुक्रं की स्थिति को भी शम्मीरतापूवंक देखना चाहिए । 


ज 


इसके लिए कु विवियां जो अतिपघ्रचकित हँ ओर जो सत्यफल्ादेदा करने मे सक्षम 
इस प्रकार्‌ 2 
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१. र्ना धिपति ओौर सप्तमाधिपति के रारि, अंडा ओर कटादि को आपसमें 
जोड़कर तारहुसे भागदेकरजोमी राशि अये उक्ष परसे जव गोचर का व्रृहुस्सति 
श्रमण करेगा तत्र विवाह होगा । अथवा उससे गोचर का ब्रहस्पति जव सत्तम मावमें 
भ्रमण करेगा तव विवाह सम्भव होगा 

२. जन्मरादि के स्वामी की राहि अंगा कटादि को अष्टमे राशि अंश कलादि 
मे जोड़कर १२ से भागदियाजाय} जौ भी गेषं अये उत्त परसै गोचर का वृहस्पति 
जव रमण करे तव विवाह होगा । 

२. सप्तमे जिक्र रादिव नवाम हौ उन दोनोंके स्वाभियोमे जोवटीदहो 
उसकी ददा, अन्तर दला मे जव गोचर का वृहस्पति सप्तमेदा स्थित राशिमे श्रमण 
करता टै, तव विवाह हेता । 

४. दुक्तं एवं च्छमामेसे वली ग्रह्‌ की महादया मे जव गोचर के बृहस्पति को 
उपर अंत स्थिति टौ तव विवाहं होता हि । 

५ विवाह कार की दशा, अन्तर दशा का निणंय हो जाये तव देखना चादिष्ट 
कि लः्तेदा गोचर के अनुसार सप्तमेडा की राशिमें कव मण करेगा ? अथवा जव गोचर 
का शुक्र व सम्तमेदया लमग्नेदा कौ रादि मे अथवा छगनेडा नवांडा त्रिकोण में भ्रमण करेगे तवर 
अश्रवा नप्तमस्थ ग्रह व सप्तम पर दृष्टि डालने वले ग्रह्‌ की दद्या में विवाह होगा । 


2 ( # 


६. यद्वि सप्तमदा शुक्र से संयुक्त टो तो सप्तमेदा की दगा, अन्तर दामे विबाह्‌ 
सम्मद होता है । अथवा द्वितीये जिस राखि मे स्थित हो उसके स्वामी की दशा, अन्तर्‌ 
दामे विवाह सम्भव होता ह । अथवा दशमेश या नवमे को दशा, अन्तर दाने 
विवाह हाता है । अथवा सप्तमे से संयुक्त अथवा सप्तमस्थ ग्रहां की दशा, अन्तर्‌ दस्चा 
मं विवाह होता है। 


३४ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


७. महादशा के ग्रह को रग्न मानकर सप्तमस्थ या ्रहुसे सप्तमेश की दशा 
कार मे भी विवाह सम्भव होता है। 

८. नवांश चक्र मे ुक्र अथवा सप्तमेश जिस रादिमे आएं उसपरसेया उससे 
सप्तम भाव में जव गोचर का वृहस्पति जाता है तव विवाहं होता है । 

९. जिस ग्रह की भन्तर ददा चर रही दहो उसकी संचाल्िति रादिमे जव गोचर 
कास्यं श्रमण करता है तव विवाह सम्मव होता दै। 
विवाह काल निर्धारण मे शोध कायं 

युद्ध विवाह कारके निर्धारणमे ज्योतिपके वैकज्ञानिवेणे का नवीनतम तथा 
महत्वदूणं चोव संक्षेप में नीचे दिया जा रहाट । 

विवाह काल निर्धारणमें गोचरके शनि कीभी उतनीदही महच्वपुणं भरूसिका दै 
जितनी गोचर के ब्रहस्पति की । विवाह के ५५ वपं के भीतर गोचर के दानिकी दृष्टि 
खन या छग्नेशमे से एकपररहीहो तथा सप्तम भाव या सप्तमे परमे भी एक 
पर रहीदहो 1 इस तरह विवाह गोचर के दानिके किस रामे भ्रमण करने पर 
दोगा यदहं ज्ञात हो जायेगा । पुनः गोचर के वृहस्पति की स्थिति देनी चादिए जव 
गाचर का बृहस्पति क्ग्न या छग्नेशमे से एक पर्‌ तथा सप्तम अथवा सप्तमे मे से 
एक पर दृष्टि डालेगा या वहां भ्रमण करेगा तव विवाह होगा । 
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सयं १०२; रेट 
चंद्रमा १७६ : ५३ 
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जन्म के समय मंगर की मोग्य 
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यह ५२ वर्पीयाचकेडो डाक्टर की 
जन्मकुण्डली टै जिन्होने अपने जीवन के 
परारम्मिक वर्पोमंदही सदा कुमारी रहते ।वु.<रा.. >~ < १० __ 1 
टृए दे सेवा करने का संकल्प किया था आज भा मरोजो कौ सेवा मे वहु रत है । 

दानि सप्तमे होकर सप्तमस्य है ओौर रग्नस्थ सूयं को देखता है । यह योग 
अपने आपमेंदही विवाहन होने देनेके किए पर्याप्ति.है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव 
तथा शुक्र दातुक्षेत्री होता हुआ पापकतरि योग ग्रस्तदै तथा राहुद्धारा दष्टहै। इस 
कारण जातिका का विवाह नदीं हुआ । 
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जातक ४४ वषं की आयु प्राप्त कर 
चुका टै ओर उसने जीवन भर अविवाहित 
रहने का निणंय किया है । इस जन्मपत्र 





« में शनि ङग्नस्य है `तथा सूयं सतमस्थ है |~. ११ ~ १ 
अतः विवाह न होने के सन्दमं में पर्याप्त वाधक योगै, जिसने जातक को दिवाह्‌न 
करने पर विवश किया । यह जातक पिष्ठक्े १५ वर्षो से अमेरिका में मेटजिकल 
. इन्जीनियर के उच्च पद पर कायरत है। 
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परमीटै जिस कारण शनि विवाह मे प्रतिवन्धक योग की स्थापनाक्रर रहाहै। 
उल्छेखनीय टै क्ति दानि पडवल मे बहूत ही वली है उसे ९.२८ रूपवल प्राप्त है जवकि 
५.०० रूपव पर ही शनि पर्याप्त वटी होता है । सप्तमाधिपति वृहस्पति मी परापकतरि 
योग ग्रस्त दे । क्योकि ब्रृहुस्पति से वारहर्वेँ मंगर ओौर दूसरे शनि है । 

नवादा कुण्डटीमे भी दनि मिश्रुन रािगत होकर सप्तम भावमें स्थितटै तथा 
सूयं ओर चन्द्रमा दोनोंको ही पूणं दष्टिसे देखरहादै। नवांशमें शुक्रभी शतु 
राधि ककंमें स्थितै तथा सूर्यं ओर शनिदोनोंही ग्रहो दारा पाकतंरि योग ग्रस्त 
है: एसो स्थितिमे जात्तिकाके विवाहम प्रतिवन्क पोग है ओर विना उचित 
उपाय या मंत्र जप के विवाह होना असंमवदै। रादि ओर नवांश चक्रदोनोमे ही 
रानि द्विस्वमाव राशिमे स्थित है अतः विवाह किसी एेसे पुरुष के साथ होगा, जिसकी 
यह्‌ जातिका दूसरी पत्नी हो । 

( यहां उल्छेखनीय है कि अवरोधकारक दनि वलहीन होने की स्थिति में 


साघारण विम्ब होता । ) 


३८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
जन्माग संख्या ४. 
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जन्म के समय वुध की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--१५ व० ० मा 
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दूस जातिका की जन्मकुण्डछी में 
शनि ओौर राहु की सहसप्तममावस्थिति है, र 
दानि की खगन, सूयं व चन्द्रमा पर दृष्टि है, | त स गु. २ 


इसक्िएु जातिका के विवाह मे वहत अवरोध थे परन्तु वृहस्पति की भी सप्तमेश वु 
लग्न एवं कारक ग्रह दक्र पर दृष्टि है जिस कारण अवरोध के उपरान्त भी विवाह का 





योग है । 

दानि ओौर राहु की सप्तम मावमें सहस्थिति सर्वाधिक दोषपूणं है अतः इस 
जातिका को दानि का मन्त्र ओर सोमवार का त्रत तथा उत्तम विवाह के चयि कुष्ठ 
वैदिक मन्त्र बताये गये जिनको कगमग ८ मास करने के पश्चात्‌ जात्िकाका विवाह 
३१ वपं की अवस्था में सम्पन्न हुजा । 
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जन्मके क्षमय सूयं कौ भोग्य 
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दि 

जातिका कौ अवस्था २८ वषं हैँ 
परन्तु विवाह संपन्नन होने के कारण 


के 


अत्यन्त उद्विग्न जातिका जृनियर इन्जी- 





नियर के ण्द पर कायरत दै तथा यू° पी० टैक्निकल वोडंमे सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
क्रयाद्‌ । 

दस अवरोधका कारण दै दानि का सक्षम भावमें संस्थित होना तथा चन्द्रमा 
वच छन क) पूणं हृष्टि से देखना । सक्तमाधिपति मंगर छठे स्थान में है । 

जातिक्रा को विवाहाशधं एक मन्त्रका सविधि जप साथ डी शनि व मंगङका 
वैदिक मन्त्रो का जप करने का परामशं दिया । जातिका का विवाह शीघ्र निरिचत हुआ 
जौर्‌ नवम्बर १९८५ में संपन्न हुआ । 
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जन्म के समय शुक्र की मोग्य | 
चिं (4 1 
दात्तरा महादरा--८ व० ११ माऽ { १ >< 
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मध्यमवर्गोय परिवार के सेवानिवृत्त 
पिता की इस पत्रीने विपम आर्ध््कि 
स्थिति से उयते हए अध्यापनं कायं हारा 
अपने ५ भाई वहूनों को सुशिक्षित करके उन्हं उनका सुसद गृहस्था सौपा । इस क्रम मे 
वह्‌ स्वयं निपट अकेटी रह्‌ गई । 

जातिका की जन्मकुण्डली मे युक्र के दोनों पादवं सुयं एवं चन्रमा से आक्रान्त ह । 
लग्न से द्वितीय व द्वाद भावम क्रमदाः सूयं व शनि की स्थिति से पापकतंरि योग 
स्थापित है। ग्न पापग्रस्त ओर वरविहीन टदै वेयोकि चरने शनि द्वाद्स्थ, 
षष्टेदा बुध ॒खग्नस्थ तथा लग्नेण शनि व ख्ग्न पर मंगलकी दृष्ट णनि 
राणिमे स्थितणएवं उसमे दृट्हं। रग्न सूय ओर शनि होने के कारण 
पापकतंरि योग ग्रस्त है । यहं एक विवाह प्रतिबन्धक योग दहै । 

दानि एवं मंगर मे परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है, इस ग्रहस्थिति में वैवाहिक यख की 
आदा निम दै। 


=> 
4 
म 
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विरोत्तरी महादशा --७ व० ३ मा 
१३ दि० 

जातिका अत्यन्त अभिराम सदयं 
की स्वामिनी है अपने दांतों के सौन्दयं 
के किए मारत में सर्वंप्रथम पुरस्कार पा 








चुकी है । कला में अति निपुण है परन्तु जव जातिका ३४ वपं की हो गई तव अपने 
विवाह मे भसाधारण विम्ब होने के कारण मेरे पास आई । 

मुख्य रूप से केवल जन्मांग चक्र देखकर विवाह के विलम्ब का कोई विशेष योग 
नहीं प्रतीत होता है तथापि शनि की दृष्टि सूयं ओर नीच राशि में स्थित शुक्र पर 


है । परन्तु नवांश चक्र देखने से स्पष्टहोजाताटै कि चन्द्रमा ओौर शनि नवांश ग्न 
से सप्तमस्थ हैँ ओौर छग्नेश बुध मी शनि की राशि कुम्भ से संयुक्त होकर स्थित है। 
सप्तमाधिपति वृहस्पति मी अनुराधा नक्षत्र में स्थित है1 अतः जातिका के विवाह 
मे पर्याप्त विम्ब अपेक्षित है । मैने जाततिका को कुछ मन्त्र प्रयोग निदिष्ट किये दीपावरी 
से श्रीसूक्त का पाठ करने का परामशं दिया ओर सोमवार का त्रत करने को कहा । 
जातिका ने समी कुछ वड़ी संलग्नता के साथ किया । फलस्वरूप ६ मास के भीतर 
जातिका का विवाह एक वायु सेना के अधिकारी के साथ सुनिरिचत हो गया तथा 
८-१२-१९८२ को संम्पन्न हुआ । 
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जन्म के समय मंग कौ नोाग्य 
विशोत्तरी महाद-१ व० ९ मा० 
२९ दि० | 


इस जातिका की जन्म कुण्डी में शनि 

जौर चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के दष्टिगित {^ 2 नु. ऽ = ध 
है । ङग्नेश शुक्र शवक्त्र ठौकर दशम भाव में स्थित है । एवं प्रव पापकतंरि योगग्रस्त हँ 
क्योकि चुक्र से द्वितीय शनि तथा द्रादशस्थ सूर्यं एवं मंगल हैँ । शनिको दृ्टिखग्न 
पर भी है । नवमांश चक्र देखने से स्पष्ट होता है कि शनि सप्तमस्थ है तथा छग्नेण युक्र 
पर दृष्टि निक्षेप कर रहा है । साथ दही चुक्र पर मंगटकीभी कुरटष्टिटै। इन कारणों 
से यह स्पष्ट विदित होता टै कि जातिकाका विवाह पर्याप्त विम्ब से होगा । शनि यदि 
पापाक्रांत अथवा शतुक्षेत्री होकर सततम माव पर हृष्टि डाले तो विवाह दरशर्वे, ३रवें 
अथवा ३५बें वधंमें होता दै। 












इनके विषय मं एक रुचिकर प्रसंग है । जवकि जात्िका की आयु २८ वपं थी तव 
जात्िकाकी मां मेरे पास आयी थी ओौर जातिका का विवाह क्व होगा ? यह्‌ जानने 
की उत्सुकता प्रकट की । जन्मांग के निरीक्षणोपरान्त मने निष्कपं निकाङा कि युक्र 
खग्नेश होकर शत्रु राशिगत है। ककमें १३० पर स्थित होने के कारण पुष्य नक्षत्रमें 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रतिफलन : कृ जन्मांगां के माध्यम स ४२ 


स्थित है जिसका स्वामी भी शनि है ओीर शुक्र सूयं ओर शनि के मध्य में पापकतरि 
योग ग्रस्त है । 

वृहस्पति की चुक्र पर दृष्टि है 1 शनि कन एवं चंद्रमाको पूणंदृष्टिसे देख भी 
रहा है । देसी स्विति में पर्याप्त विलम्ब होना निरिचत दै। मैने जातिकाकीमां को 
पराम दिया कि कुछ मन्त्रो पचार अवश्य होना चाहिए अन्यथा विवाह ३७ वप म हा 
सम्पन्न होगा । वह्‌ सहपं तैयार थीं परन्तु उनकी पृ्री कान्वषट शिक्षिता एक आधुनिक 
कन्या धी ¦ उसने किसी भी प्रकार की पूजाया मन््रादिके लिए मनादही नहीं किया 
वत्कि मेरा निरादर भी किया। मने उन्ं कुछ बताना चाहा तो वह सुनने को तयार 
नहीं हइ ओर बोखों कि न जाने कितने आई० ए० एस ०, डाँक्टर, इन्जीनियर मुञ्ञसे 
शादी करने के लिए उत्सुक है, मने ही उन्हं पसन्द नहीं किया। यह्‌ वात एक स्तर्‌ 
पर सत्य मी थी क्योकि मेरी जानक्ारीमें दो आइर्एश्एन्न० अधिकारियों के साध. 
एेसा हो चका था क्योकि वह्‌ बहुत रूपवानु नहीं थे । 


गनेः-गनं जातिका की आयु ३३ वपं हो गई किन्तु विवाह मे कोई न कोई अव- 
रोध उत्पन्न होता रहा । इस अत्यन्त ख्पवती, उच्चक्रुखीन कन्या को उसके मननु 
वर्‌ नप्राप्तहोसका। स्थिति यह्‌ आ गई कि विवाह के प्रस्ताव आने प्रायः बन्द 
टो गये। 

जात्तिका को उत्त समय मेरी वात याद आई ओर उसने वहत प्रयास के वाद मुल्ञसे 
सम्पकं स्थापित किया । वह अपने पूर्वाचरण पर वहूत दुःखी थी। पड्चात्तापके 
अयुजो स उसकी अखं भर आइ पर एक छम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी थी । 

मने उन्हें सौन्दयं छहरी के पटहे श्टछोक से लेकर २१ इछोकतक नित्य पाठ, गनि 
कात्रत अर्‌ गनि, चंद्र ओर्‌ मंग के वैदिक मन्त्रों का जप तथा सफेद पोखराञ पहनने 
का परामणं दिया । इसके अतिरिक्त “अम्बे अम्विकरे अस्बाच्ि' मन्त्र से सम्पुटित 
दुरगसितशती के १८ पाठ किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करा चने का परामशं 
दिया ¦ इसके अतिरिक्तं वाधार्ये अधिक होने के कारण मंत्रोपचार भी कुछ अधिक 
आवश्यक धा । 

जातिका ने निष्ठासहित समस्त अनुष्ठान किया ओौर अपरिपक्व सभ्यता कौ त्रिशंकु 
छाया मे पाक्ति-पोपित-शिक्षित यह्‌ कन्या मां गौरी की अनन्य भक्त टा गई । खठगभग 
एक वपं तक सौन्दयंलहरी का पाठ करने के उपरान्त जातिका का विवाह एक 
मनोनुद्ूल सुन्दर ओर उससे कम आयु वाठ एक शिपिग कम्पनी के मालिक के पुत्र 
से २५-२-१९८२ को अत्यन्त वैमवपणं वातावरण मे सम्पन्न हआ ! जातिका अपने 
वैवाहिक जीयन से अत्यन्त सन्तुष्ट गौर आमोदित है तथा एक लडकी की माँ वन चुकी 
दं 1 उल्लेडनाय है किं जातिका का विवाह ३२३ वषं मे सम्पन्न हुआ । 


४४ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्माग सख्या ९. 


जन्म-तिथि-२९-६- १९५३ 
जन्म समय -- १०; ० पूर्वाह्न 


; ५५ 
: ४४ 
: ४६ 


२० 
२० 
२३ 
२१ 


+ ९५६. 


ग्रह॒ स्पष्ट-- 
खगन १३४ : ५६ 
सूयं ७३ 
चंद्रमा २८० 
मंगल ७६ 
बुध ९९१ 
बृहस्पति ४८ : 
सुक्र स 
दानि १७७ : 
राहु २८१ 
केतु १०१ 


८ दि० । 


नातिका एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 
की पुत्री है जिसके पिताकी कम आयुमें 
ही संदेहास्पद स्थिति मे मृत्यु 
विवडा होकर जातिका को सीतापुर के 


०२९ 
जन्मके समय चन्रमा की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--९ व० ५मा० 


ं ) 


जन्म स्थान - ऊ्खनऊ (अक्षांर-- २६ : ५५ उत्तर, रेखांश--८० : ५९धूवं 
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प ५ पन्च एयाय जयन्‌ दर १. 2 क 


नवांडा चक्र 


टो गई। 


एक स्क्रुर मे अतिसामान्य नौकरी करनी पड़ी । 


इस जन्मांग मे शनि ओर मंगर एक दूसरे को पूणं दृष्टि सेदेख रहे है साथ 
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दा 


दानि की पूणं दष्ट कग्नेड सूयं पर मी है। चन्द्रमा मी शनिकी रादिमें स्थित दहै। 
अतः शनि की दुष्टग्रह स्थितिके कारण जातिका के विवाह मे अनेक वाधायें 


उपस्थित ह । 


उसी समय मुक्षवे सम्पक क्रिया । मैने कनकधारा स्तोत्र का पाठ एवं निम्नलिखित 
मन्त का ७ दिनों तक १०८ वार जप वताया 1 
““सिन्धुरपत्र रतिकामदेह 
दिव्थांवरं सिन्धुसमीहितांगम्‌ । 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४१ 


साध्यारुणं धनुः पंक्जपुष्पबाणं 
पंचायुधं मोहन-मोक्षणा्यंम्‌ ॥! 
पल मन्मथाय । सहाविष्णुस्वरूपाय । 
महाविष्णुपृत्राय । महु रुषाय । 
पतिसंगं मे शीघ्र देहि देहि ॥ 


साथ ही शनि एवं चन्द्रमा का वैदिक मंत्रसे जप करनेको मी कहा तथा एक 
उत्कृष्ट माणिक पट्नने की सलाह दी । 


जातिका का विवाह ३ मास की साधना के पश्चात्‌ ही एक उच्च अधिकारी से 
३ श्वे वपं की यु में सम्पन्न हो गया । 


जन्मांग संख्या १०. 


जन्म तिथि--२-९-१ ९.४४ 


जन्म स्षमय-- 


२० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान-- कखन ऊ ( अक्ञांश-२६ : ५२ उत्तर, रेखांश-८० : ५८ पूवं ) 


ग्रह्‌ स्पघ्र- 
ग्न 
सुयं 
चंद्रमा 
मंग 


बुध (व) 


जन्म के 


विदोत्तरी महादशा --११ व° २ मा 


& दि०। 


जातक जियोलोंजिकक स्वे आफ 
इण्डिया मे एक उच्चाधिकारी के पद 


४3 = र मं (2 म 
पर कायंरत है । रथव वपं में जातक का | ५५८ 


२९६ : ४४ >< 
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३९१: 


१५९ 
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१३५ 


समय राहु को मोग्य 
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४६ वैवाहिकं विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


विवाह हुआ । किन्तु इसका स्थायित्व मात्र दो मास रहा । तत्पश्चात विघटन हो 
गया । अव जातक एक अविवाहित व्यक्ति के सहदा जीवन व्यतीत कर रहा दै । 

इस जन्मकुण्डरी मे दानि सूयं को देख रहा टै । चन्द्रमा स्वयं रनिकी राशि 
ओर नवां मे संस्थित टै । सप्तम माव से द्वितीयस्थ सूयं ओर द्वादशस्थ दानि है अतः 
सप्तम भाव पापकतंरि योग ग्रस्त दै । वक्री बुध सप्तमे चन्द्रमा तथा द्वितीय भाव पर 
दृष्टि निक्षेप कर रहा है । 


वैवाहिक सुख का कारक ग्रह्‌ गुक्र नीच रािमें स्थित टै तथा मंगल से युक्तं टोन 
के कारण पापाक्रांतटै। नवांशमें शुक्र दानिसे संयुक्त टोनेके कारण विवाहं मं 
विम्ब का कारक है परन्तु समग्र परिगयात्मक आमोद-प्रमोद का कोई योग जामासित 
नहीं होता । 


जन्मांग संख्या १९१. 
जन्म तिथि-२१-७-१९६० 
जन्म समय--५ : ७ पूर्वाह्न 


= = 5 ऋक जाके ज = + "त ऋति 


ग्रह॒ स्पष्ट 
खगन ९० : २६ 
सूय ९४14४ 
चन्द्रमा ६४ : २७ 
मंगल २८ : २७ 
तुध ८८ : ४० 
वृहस्पति (व) २४१ : ५४ 
रत्र १०५४ : ४४ 
दानि (व) २६०: ५० 
राहु १.४४ : ४३ 
केतु ३२४ : ४३ 


जन्म के समय मंगर की भोग्य 
विदोत्तरी महादशा--१ व० १ मा० 
२८ दि० 


जातिका अत्यन्त सौन्दयंसम्पन्न, 
इखाहावाद विर्वविद्याज्य से १९८३ में 
एम ० ए० मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने 
वारी, विद्युत विभाग के एक अतिप्रतिष्ठित ¦ ४. भ ४. ११ 


ध न ष ~ ------- 





। 
। 


क क न क त क. का नाः 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगो के माध्यम से ४७ 


मुख्य अभियन्ता एवं जनर मेनेजर की पुत्रीदहै। सात्विक विचारों ओर संस्कृत 


वातावरण मे पटी वडी हुई परन्तु विवाह मे विकम्बके कारण एकाकी हो गई दे। 
खग्नेदा चन्द्र ओर सप्तमेडा शनि का परस्पर दष्ट सम्बन्व अवरोध उत्पन्न कर रहा है । 
सप्तमेर शनि भाग्ये वृहस्पति से युक्त होकर षष्ठ मावगत है तथा ङम्नेश चन्द्रमा 
को पुणे टृष्टिसे देख रहा है। शुक्र भी र्गनमेंदात्रु राशिगत है गौर अधिरात्रु सूयंसे 
युक्त तथा शत्रुओं चन्द्रमा राहु- से चिरा है इसच्ि कमन तथा सप्तम माव दोनोंही 


पापक्रतरि योग ग्रस्त रहै । शुक्र पर मंगखकी मी दष्ट है अतः शुक्र वहुत निवल हो 


गया है जिसके कारण विवाह मे विम्ब हो रहा है । 
जन्मांग सख्या १२. 


जन्म तिथि-२७-२-१९६० 
जन्म समय--२ : ५४ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान--वुलन्ददहर ( अक्षांश--२८ : २४ उत्तर, रेखांश-७७ : ५४ पूवं ) 


प्रह स्पष्ट 
य| २४७ : ३२ 
सूयं ३१२ : ५९ 
चंद्रमा ३१५ : ३६ 
मगल २१९ : ३२ 
चुघ ३३८ : २३ 
बृहस्पति २४६ : ११ 
सुक्र २८४ : {८ 
दानि २६२ : १७ 
राहु १५२ :. ९८ 
कैतु ३३२९ : १८ 


जन्मके क्षमय सूयं कौ मोग्य 
{वदोत्तरी महादद्या --५\ व. ११मा. 
ददिः 

जातिका २६ वें वपम चर रही दै 


पर अमी विवाह की कोई सम्भावना नहीं 
है । निकट मविष्यमें होने की आशा भी 


नहीं है । 





४८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


शनि रगनगत दै तथा सप्तम माव, सूयं ओर चन्द्र को पुणं दृष्टि से देख रहा है । 
शुक्र ग्रह भी शनि की राशि मकरमें द्वितीय भाव में स्थित है ओौर पापी ग्रह मंगल्से 
युक्त है तथा द्वितीय माव एवं शुक्र दोनों ही सूयं ओर शनि के मध्यमे होने के कारण 
पापकतंरि योगभ्रस्त हँ । अतः जातिका के विवाह में पर्याप्त विलम्ब होगा । 
स्थिति में मंत्रोपचार के साथ-साथ प्रहु दोष शान्ति मौ अपेक्षित 
निमित्त । 


सी 
है, विशेषकर शनि के 


जन्मांग संख्या १३. 
जन्म तिथि --४-९-१९६१ 
जन्म समय--- १३ ; ४७ अपरा 
जन्म स्थान ~ लखनऊ ( अक्षांग-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८ > : ५९ पूवं ) 
ग्रह॒ स्पषटट-- 


टग्न ४२ : ४५ 
सूयं १३८ : १४ 
चंद्रमा ७ : र्ट 
मंगर १६८ : २६ 
बुध १५५ : ४२ 


वृहस्पति (व) २७४ : ३५ 


दक्र ९१०२३: २९ 
दानि (व) २५० : २९१ 


राहू १२२ : ५५ 

केतु ३०२ : ५५ 

जन्म के समय राहु की मोग्य 
विशोत्तरी महादशा--६ व° २ माऽ 
११ दि०। 

जातिका साधारण सूप रंग वाटी, 
एक मुख्य अभियन्ता की पत्री है । 





इस जन्मकुण्डली मे शुक्र शत्रु क्षेत्री | न 
है अर्थात्‌ ककं राशिगत दै तथा रात्र + १ ८ शु. 


चन्द्रमा ओर सूयं क्रमशः सुक्र से दरादशस्थः व द्वितीयस्थ हँ । जिस कारण वैवाहिक सुख में 





सिद्धान्तो का व्यावहारिकं प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ४९. 


प्रवर वाधा है। वक्री शनि ओौर वक्री बृहस्पति द्वितीयस्य होकर शुक्र पर दष्ट निक्षेप 
कररहेर्टै 1 विवाह्‌ मे प्रवर अवरोध दहै । 
जन्माग संख्या १४. 
जन्म तिथि-७-७-१९६२ 
जन्म समय--२२ : ° अपराल्ल 
जन्म स्थान-मंनपुरी ( भक्षांग-२७ : १४ उत्तर, रेखांश-७९ : ३ पुवं ) 


ग्रह्‌ स्पष्ट-- 
रग्न २११: ३१ 
सूयं ८११; 
चन्द्रमा १.४९ 
मगल ३५ : ३७ 
नुध ६१ : २० 
वृहस्पति (व) ३१९ : १८ 
दक्र १२० : ३७ 
दानि (व) २८६ : २६ 
राहु १०६ : ४२ 
केतु २८६ : ४२ 


जन्म के समय शुक्रं की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--० व० ० माऽ 
१६ दिन । 

इस जन्मांग में चन्द्रमा ओर शुक्र 
सप्तम भावम संस्थित ह साथ ही सप्तमेश 
सूयं पंचमेद से युक्त होकर पंचमस्थ है । 
यह्‌ दोनों ही स्थिति्यां अवरोधक है । 


जातिका उच्च परिवार से सम्बद्ध अत्यन्त रूपवती गौरवणं ओर एम ए० तक 
सदव अपनी कक्षामे सर्वोच्च स्थान प्राक्त करती रही दहै), 


इस जन्मकृण्डछी में ब्रहस्पति, मंग ओर शुक्र की परस्पर केन्द्रगत स्थिति 
निश्चय ही अञ्युम है जो विवाह मे विलम्ब ओर वादमें विघटनकारी स्थितियों की 


द्योतक है । 
४ 





३१३८ {1 7१1११: 87121 


५७ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्व 
जन्मांग संख्या १५. 


जन्म तिधि--१५-९-१९५६ 
जन्म समय--१५ : ४७ अपराल्ु 


जन्म स्यान-रुखन ऊ { मक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूवं ) 


ग्रह॒ स्पष्ट 
लग्न २८४ : ८ 
सूयं {४९ : १७ 


चंद्रमा २७६: ३९ 
मंगर {व ) ३२३ : ४० 
बुध (व) १६८ : ४२ 
वृहस्पत्ति १४१ : ९ 





शुक्र १०४ : १ 
दानि २१४ : ४० 
राहू २१९ : ७ 
केतु ३९ : ९ नवांदा चक्र 
च 1 
~ - द 2 ५ ^ 
नन्म के समय सूं की मोग्य | ˆ< ८ ५ 4 । 
>> # 1* ५ > 9: 
विशोत्तरी महादशा--‡ व° ६ मा० ( ट * + | 
क्स जातिकाके साथ वड़ी ही ममंस्पर्शी 


त्रासदी हई । दो वार विवाह सुनिश्चित 
हुआ । एक वार तो विवाह के निमन्त्रण 
पृत्रमी छप गये । परन्तु जातिका के 








चरित्र क संदमं मे संदिग्ध सूत्र उद्घाटित होने के कारण विवाह संमन हो सका । 
जातिका को आमास हुआ कि अव तो जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा 1 मग्नदृदय 
से जातिका मेरे पास आई। मने उसे पति वीकरण मत्र का पाठ करन कीं 
सलाह दी । 

जात्तिका के जन्मांग में चन्द्रमा ङग्नगत होकर सप्तमस्थ शुक्र से परस्पर दृश दै। 
चन्द्रमा दानि की रादि में संस्थित है सप्तम भावेश चन्द्र पर सूयं एवं रानि की ष्ट 
दै । जातिका के विवाह मं निचित रूप से प्रवर वाधा ह । 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुष्ठ जन्मांगो के माध्यम स ५१ 


जातिका को मने श्रद्धा ओर विश्वास पूवंक मां गौरी का पुजन करके सौन्दयं कहर 
के इछोक संख्या १ से ४८ तक का एक पाट करने को कटा । इसके अतिरिक्तं प्रत्येक 
शुक्रवार का विधिपूवंक त्रत ओर साढे नौ रत्ती का मोती धारण करने को वताया। 
दानि के वैदिक मन्व के साथ पावती स्वयंवर मन्त्र की एक माला प्रतिदिन जप करने का 
परामशं किया । ५ मास की साधना के पश्चात्‌ ही जातिका का विवाह एक चाटंडं 
एकाउन्टेण्ट से सम्पन्न हुआ ओर वह सुखी जीवन व्यतीत कर रही दहै! रैनि परामशं 
दिया कि विवाहोपरान्त मी जुक्रवार का ब्रत ओर गौरीपुजन अपेक्षित है ताकि दाम्पत्य 
जीवन स्वथा-सवंदा सहज ओर आनन्दित रहे । 


जन्मांग संख्या १६. 
जन्म तिधि--१५-८- १९४७ 
जन्म समय--१३ : २३ अपराह्घ 
जन्म स्थान--मयुरा ( अशं --२७ : २८ उत्तर, रेखांश--७७ : ४१ पूतं ) 


ग्रह्‌ स्पघए्- प "४१ सा म व य्पय्यः 
ग्न २१९६ : ५१ 


सूयं ११८ : ३९१ 
चंद्रमा ९१०२०२८ 


मगल ९५:४८ 
तुध १०४ : ४१ 
बृहस्पति २०५. : ५ 
युक्र ११३: १४ 
रानि ११०: ३२ 
राहु ३४ : ५८ 
केत २१४ : ५८ 


~ 


जन्म के समय दानि की भोग्य 
विशोत्तरो महादशा --६ ब० ० मा० 
२६ दि० 


यह्‌ जातिका ३९ वषं में चङ रही है 
परन्तु इसका विवाह अमी तक नहीं हआ 1 





का). कः ज 


कक क क क 


०००००००० 


५२ वैवाहिक विर्व के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस जन्मांग को देखकर स्थूल ल्प से कोई एेसा योग नहीं प्रतोत होता जिससे विवाह 
मे विलम्ब होना पता चरता हो परन्तु सावधानीपुवंक विचार करने से सप्तमेदा शुक्र 
तथा भाग्यदा चन्द्रमा शनि संयुक्त टै चन्द्रमा ककं रारि के १२ वे २४० पर होने के 
कारण डानि के नक्षत्र पुष्यमेदटै। सूयं डानि से युक्त एवं नवांश चन्द्रमा सतममा- 
वस्थ ओौर शनि-सन्दर्मित है । रग्न मंगर दात्र क्षेत्री होकर अष्टमस्थ ओर राहू-शनि 
से आवृत्त होकर पापकतंरि योग ग्रस्त दै । नवांश चक्र में शुक्र संयुक्त शनि सप्तमस्थ सूयं 
व द्वितीय मावस्थ चन्द्र पर हृष्टि डाक रहा है। यह्‌ दोनों माव विवाह से सम्वद्धर्है, 
अतएव एेसी स्थिति मे भह निशित रूपसे कटा जा सकता कि नातिका जीवनमर 
अविवाहित रहेगी । 


जन्मांग संख्या १७. 
जन्म तिथि-८-१०-१९३४ 
जन्म समय-१७ : ३० अपराल् 
जन्म स्थान--आागरा ( अक्षांर-२७ : १० उत्तर, रेखांश -७८ : ५ पूवं ) 


-ग्रहु स्पष्ट 
गन ३४२ : २१ 
सूयं १७१ : ३० 


चंद्रमा १५७ : २४ 
मंग ९२१११२२ 
बुध १९६ : १९ 
बृहस्पति १८६ : २८ 


शुक्र १६० : ५६ 
दनि (व) २९८ : ४९ 


राह २८३ : ३५ 

केतु १०३ : ३५ 

जन्म के समय सूयं की मोग्य 
विशोत्तरी महादश्ा--१ व° २ मा० णकः 


१ दि०। १ 
इस जातिका के विवाह में तो अधिक त 
विलम्ब नहीं हुआ किन्तु शुक्र सूयं ओौर ४. 


चन्द्रमा की सप्तम माव संस्थिति के कारण | . 
विवाह सुख किचित मी प्राप्त न हो |च 
सका । विवाहिता होने के उपरान्त भी 











व 11111 118 


-4 ००० 


सिद्धान्ता का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम से ५३ 


अपनेदी घरमे दासी के समान देनिक जीवन व्यतीत कररहीदहै। इस जातिका 
का पति अधिशासी अभियन्ता के पद पर का्यंरत है। विवाहं के वाद शीघ्र ही उसने 
दूसरा विवाह कर ल्या । दूसरी पत्नी जातिका की तुलना मे अविक ल्पवती व कम 
आयु की है । जिसके आने से जातिका का जीवन नरक सहश वन गया है । 
जन्मांग सद्या १८. 

जन्म तिथि-६-१०-१९५.४ 

जन्म समय-१२ : ५२ अपरा 

जन्म स्थान- मेरठ { अक्षांश-२९ : १ उत्तर, रेखांश-७७ : ४४ पूवं ) 


ग्रह्‌ स्पष्ट 
रग्न २५४ : ९७ 
नयं १६९ : १७ 


चन्द्रमा २७१ : ४५ 
मंग २६७ : १८ 
बुघ १९४ : ४० 
वृहस्पति ९४ : १ 

सुक्र २१२० : २९ 


क 


दान १९५.- २४ 








राहू २५६ : ४७ 

केतु ७६ : ४७ नवांहा चक्र 

जन्म के समय सूयं की भोग्य अः 1 ध 1 
विगोत्तरी महादशा -३ व० ८ मा० न 
{७ दि० 


ह जन्मांग अनिद्य सुन्दरी, भाग्य- 
दाली धनीमानी परिवार युक्त कानपुर 
मेडिकल कालेज मे एम० डी० की परीक्षा 
मे कोतिमान स्थापित करने वारी डाक्टर 
कादै। किन्तुआयु के ग्वं वषं तकं 


विवाह नहीं हृभा । इस जन्मांग मे सतकंता से देखने पर ज्ञातहोतादै कि शनि 
स्तमेदा से युक्त दै। रग्न व ऊग्ेरा को देख रहा है । उच्चरारिस्थ वृहस्पति अष्टमस्थ 
है ओर रानि मंग से दृष्ट होकर पापग्रस्त है। शुक्र से द्वितीयस्थ राहुव मंगर तथा 
दवाददास्थ शनि है, अतः शुक्र पापकतरि योगग्रस्त है। चन्द्रमा शनि की राशि व नवांश 





५४ 


वैवा हिक विकूम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


मे वर्गोत्तम होकर स्थित है । सवां में शुक्र शवुक्ेत्री है ओर सूयं शुक्र से द्वादशस्थ है 1 
सप्तम नवांशस्थ शनि वृहस्पति को देख रहा है । शुक्र २१२० ३१ एवं सूयं १६९. 
१७.* पर है । सूयं से शुक्र यदि ४३० पर हो तो विवाह में अत्यन्त विरूम्ब होता हे । 


इन समस्त कारणों से जातिका का विवाह जव ल्गमग ३० वषं कीञआयु तक 
नहीं सम्पन्न हुआ तो उसे मने सौन्दयं उहरी का पाठ दिवराचिके दिनसे करने का 
परामशं दिया ओौर पीला पुखराज पहनने तथा शनि के मन््रका पाठ करने को 
कहा । फठतः १४-१-१९८५ को एक प्रतिष्ठित एम ० डी ° उोक्टर के साथ उसका 


विवाह सम्पन्न हुआ । 


जन्माग संख्या १९. 


जन्म-तिधि -३-७-१९५७ 
जन्म समय--२० : ३ अपराल्ल 


जन्म स्यान - लखनऊ (अक्षांश-२६ : 


ग्रह॒ स्पष्ट-- 
खगन २७४ : ९ 
सूयं ७८ : ६ 
चंद्रमा १५६ : १६ 
मंगर १०४: १९ 
तुघ ७७५ : २० 
बृहस्पति १५१ : २९ 
शुक्र 8९9२२ 
दानि (व) २१७ : ३३ 
राह २०३ : ४२ 
केतु २३ : ४२ 


जन्म के समय सूयं की भोग्य 
विरोत्तरी महाददा-१ व० ८ मा० 
३ दि०। 

जातिका मनोविज्ञान मे उाक्टरेट 
प्राप्त कर चुकी एक विदुषी कन्या दै। 
शुक्र दात्र राशि गत होकर नीच के 
मंशख के साथ युक्त होकर सप्तम माव 


५५ उत्तर, रेखांश--८० : ५९ पूवं ) 













म धस 
| ६ ह क म. 
{० ५ 


नवांश चक्र 





वैवाहिक विम्ब एवं ग्रहयोग : ज्योतिषीय विङ्केषण ५्‌ 
को पापग्रस्त कर रहा है गौर यहाँ ग्रहयुद्ध भी हो रहा है । शनि रगे होकर ग्न 
को पूणं दृष्टिसे देख रहा है । 


सप्तमेश चन्द्रमा वृहस्पति से युक्त है इस कारण जातिका के विवाह में विलम्ब 
हारहादहै। शुक्र मंगल की सप्तमस्य स्थिति से जातिका का ३वें वषं प्रेम विवाह 
होगा । 


जन्मांग सख्या २०. 
नन्म तियि --१३-१०-१९५० 
जन्म समय--० : ५० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान - मुरादावाद ( अल्लांग-२८ : ५१ उत्तर, रेखांश-७८ : ४९ पूवं ) 
ग्रह स्यष्ट- 


खगन १५८४: २३३ 
सूयं १७५ : ४३ 


चंद्रमा १९२ : ५६ 

मंगद्ध २२८ : ५० 

बुध १६१ : ५८ 

बृहस्पति (व) ३०४ : ३८ 

युक्त १६७ : ३२ 

रानि १५२ : ४९ 

राहु ३२३३ : ५२ 

केतु १५३ : ५२ 

यह्‌ जातिका दिग्री काटेज मे परिसि- 
च टै ओर पौएत्त० डी० प्राप्त कर 
गि ठै । जातिका की जन्मकुण्डटी में 
य भाव पर वक्री बुहृस्पति की दष्ट 
। राहु नवमस्थ दै तथा सूय, 
दानि ओर चुक्रद्वारा ष्टदै 1 द्वितीये 
सथ तथा शुक्र दोनों ही दानिसे युक्त 
ह । छगने् चन्द्रमा शनि सूयं ओर 
मंग द्वारा पापकतरि योगग्रस्त है। जिस कारण जातिका के विवाह में बहुत 
अवरोध थे साधारण च्परंगकी यहु कन्या जव मेरे पासं आयी तोर्भैने उसे 
सोमवार का त्रत ओर दानि के वैदिक मन्त्रोपचार का परामशं दिया। जातिका ने 


1; 6 ५ 1 1 |) 11 | 





५६ वैवाहिक विलम्ब के विविघ आयाम एवं मन्व 


निष्ठापूवंक . मन्त्रोपासना को फलतः १० मास वाद जातिका का विवाह एक कुन 
ओर घनी परिवार में सम्पन्न हआ । 
जन्मांग संख्या २९. 
जन्म तिथि--२७-१ १-१९५३ 
जन्म समय--९ : ° पूर्वाह् 
जन्म स्थान--र्खनऊ ( अक्षांग-२६ : ५२ उत्तर, रेखांदा-८० : ५८ पूवं 


ग्रह॒ स्पष्ट-- 

लग्न ९५ : १७ व्वा ~ 
शय त .(व। २... 
चंद्रमा १२४ ६ १० - | 
मगल १७२ : ५८ 

तुध २०२ : ३१ 

वृहस्पति (व) ६० : १८ 

शुक्र २०६ : ४२ 

शनि १९१ :३ 

राहु २७३ : २१ 

केतु ९२ : २१ 


जन्म के स्मय केतु की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--४ व. ९मा. 
२१ दि. 

जातिका एक सुन्दर सुशिक्षित एवं 
सम्न्नान्त परिवार से सम्बद्ध है तथा स्कूल 
अध्यापिका है। 





ककं छग्न वाके ल्एितो साधारण ग्रहयोग भी वडी वाधा्ये उपस्थित कर 
देता है, इसख्यि ककं रग्न की जन्मकुण्डली का विवाह के सम्बन्ध मे विद्केषण साव्‌- 
धानीपूुवक करना चाहिये । 

यहां ग्न दनि के नक्षत्र पुष्य में स्थितै तथा शनि द्वारा चष्ट भीदह। 
द्वितीयेश सूयं मी शनि के अनुराधा नक्षत्रम है तथा सप्तमेरा शनि शुक्र से युक्त दै 
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गने वृहस्पति शनि से युक्त है ओर 
द्वितीयश्च मंग को पूणं दष्टिसे देख रहा 


२७ उत्तर, रेखांश-७८ : ४९ पूवं ) 


प स -स--ध्व्ट्‌ 


। भ्‌ 0 ः ~ । ११बे. 
१२ 
| 








भ नकः 





[~ 1 


95 ९ ए र] र 

म ८८ 
1 ष 

क दरु. शु. ७ श 


क ल~ = 


५ चनदन > 


नवांडा चक्र 








>< 


५.८ च ल ५ 

म.१२ ¢ ८4 > | 
॥ 

„क. व्‌ | ३ मो ६ 


सिद न 329 


दै । शनि मंगल की परस्पर दृष्टि विवाह के चछ्िएु अद्युम है। पष्टेदा सूय सत्तम भाव 
मं है, ओर सप्तमेग बुध अष्टम भावमे, सप्तम भावव सक्तमस्थ सूयं को मंगर आर्‌ 
शनि .दोनों ही पूणं दृष्टि से देखते हँ जिस कारण विवाह में विलम्ब हो रहा टै । 

ब्रहस्पति की दृष्टि द्वितीय माव तथा द्वितीयेश व॒ नवमे मंगरू दोनों पर हं। 
अतः जातिका का विवाह होना सुनिरिचित है परन्तु अत्यन्त पापी सप्तम माव व 
भादेदय पापग्रस्त हनि के कारण विवाह में विलम्ब हो रहा है । 
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के पद पर कायं कर रहीहै परन्तु २७ ०: १५ रः 
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सप्तमे मंग वक्री है ओर शनि द्वारा परस्पर दृष्टि सम्बन्ध वना रहादै। दनि 
ओर राके मध्यमे ङ्न दै अतः पापकतंरि योग ग्रस्त दै। सप्तम भाव भमी केतु 
ओर संख के मध्य होने के कारण पापकतरि योग ग्रस्तदहै, साथहीक्गनमें सूयं, 
तुध ओौर बृहस्पति के मध्य ग्रह युद्ध हो रहा है। छग्नेड शुक्र द्रादशस्थ होता हुआ शुक्र 
से युक्तं टै ओर सत्तमे मंग अष्टमस्थ होकर दानिसेटदृष्टदटै। 
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इस जातिका की जन्मकुण्डली भे विवाह प्रतिबन्धक योग है । 


सम्मावना प्रतीत नहीं होती । 


विवाह की कोई 
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इस जातिकाकी आयु ४१ वपे है 
परन्तु सम्प्रति विवाह नहीं सम्पन्न हो 
सकादहं। 
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सक्तमेरा रानि वक्रीदै ओर राहुसे युक्तव मंगरसे दष्टहोनेके कारण परम 
पापीहो गयादहै वक्री शनि ङ्न को, द्वितीयेश बुध कफो, एवम्‌ कारक दक्र को पुणं 


हृष्टि से देखता है । 


अतः विवाह होने की कोई सम्मावना नहीं दहै । 
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को सप्तम दृष्टिसे देखते! शनि मंगल | 
का परस्पर टृष्टिसंवन्ध विवाह के किए । 
अहितकर है । इसके विषय में पहले टी । 





वताया गया! चन्द्रमा मी शनिकीराशिमेंहै तथा ङग्न पर शनिकीदृष्टिहै। 
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युक्र को देख रहा है । वृध शुक्र ओर सूयं दोनों ही शनि की राशियों मे संस्थित है 
तथा द्वितीय माव पर वक्री वृहस्पति कीटष्टिटै 

इन्हीं कारणो से जातिकाका विवाह नहींहो पारहादै। श्नि का इतना 
प्रवल दोपदहै अतः श्वे वषमे ही जातिका का विवाहं होगा। इस जातिका कोः 
मन्त्रो पासनना स्वीकार नहीं ह । 
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१ .-३-१९६१ को हुआ ओौर मात्र १० माह का वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के 
ञाद इनके पति एक विमान दुघंटना में अपने प्राण गंवा वैठे। जातिका को वैधव्य का 
सामना करना पड़ा । | 

दानि का द्वितीयेदा होकर सप्तमे मंग से परस्पर दृष्टि सम्बन्वं का हाना स्वयं 
ही एक विघटनकारी योग है । कग्नेश शुक्र षष्ठ मावगत है जब कि सक्तमेदा मंगल अष्ट- 
मत्य है ; युक्र स्वयं सुयं मौर चन्द्रमा के मव्यमें संस्थित है) 

प्रारम्भमे बताया गयादै कि यदि सत्तमेदासे दनि चतुथं, सप्तमव एकादश 
नावगत्त दहो तो विवाह में विम्ब होतादहै। प्रायः सभी ग्रह॒ स्थिर रारिगत रै ओौर 


६४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


सप्तम व पंचम माव मी निवह जिस कारण जातिका का विवाह विम्ब से हुआ । 
दानि मंगर की परस्पर दृष्टि ओर विघटनकारो संस्थिति के वतंमान होने से विवाह्‌ का 


सख कुर १० माह का रहा। 
जन्मांग संख्या २९. 
जन्म तिथि-२६-१२-१९५१ | 
जन्म समय- १६ ;: ८ अपराह् 
जन्म स्थान--गढ्वारू ( अक्षांश--३० : १५ उत्तर, रेखांरा-७९ : ३० पूवे } 
प्रह स्पष्ट 
रग्न ५५ : £ त 
सूयं २५० : ३९ 


चन्रमा २२१ : ५३ 

मंगक १७४ : ३५ < 
बुभ (व) २३२ : ५७ . 
वृहस्पति ३४२ : १३ व 4 ५ < 

शुक्र २०८ : ७ १ स ९ 

दानि १७१ : २ = = 


राहु २३४० : ३५ 
केतु १६० : ३५ 
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जन्म के समय सूयं की मोग्य 
विदोत्तरी महादगा --६ वण ९ माऽ 
२१ दि० | 


३४ वर्षीया यह पहाड़ी क्डकी जो 
िक्षिका है ओर अत्यन्त शोचनीय स्थिति 
मे जीवन यापन कर रहीटहै, अमी तक 
कू वारी है । विवाह की अनेक कोशिश अव तक व्यथं सिद्ध हई ट । 

इस जन्मकुण्डली में मंगर ओर पंचमे वुध में परस्पर परिवतंनयोग है । चन्द्रमा 
नीच रारिगत होकर सप्तमस्य टै तथा शनि दाराद्ष्टदै। जंसा कि प्रारम्म में बताया 
गया है कि शनि ग्न से पंचमस्थ हो तो विवाह मे वाधा आती है, यद्यपि बृहस्पति 
की दृष्टि पंचम, पंचमेर, सप्तम व सप्तमेदा पर है, अतः जातिका का विवाह हाने की 
आदा नितान्त क्षीण है । 
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जन्मांग सख्या ३०. 
जन्म तियि--१३-२- १९६१ 
जन्म समय--८ : ३७ अपराह्न 


जन्म स्यान- लखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूवं ) 


ग्रह्‌ स्प 
लग्न १५७ : ४२ 
सूयं ३०१ : २३ 
चंद्रमा २७७ : १४ 
मंगल ६७ : २ 


बुध (व) ३५ : ५० 
वृहस्पति २७० : ४५ 


सुक्र ३४७ : २१ 
दानि २७१ : १९ 
राट्‌ १३३ : ४३ 
केतु ३१३ : ४३ 


जन्म के समय सूयं की मोग्य 
विंशोत्तरी महादश्ा-- १ व° २ मा० 
२८ दि ० । 
इस जन्मांग में चन्द्रमा ओर सूयं 
दोनों ही शनि राशियों मकर ओौर कुम्म 
मे क्रमदाः संस्थित रह शुक्र पर शनि की 
दष्ट दै। सक्तमेश्च वृहस्पति शनि की राशि 
मे शनि से युक्त टै कग्नेदा बुध भीशनिकीही राशि मे संस्थित है जिस कारण जातिका 
के विवाहं मे विलम्ब दहो रहादहै। 
जातिका को कुछ मन्त्र प्रयोश वताये गये, मकर के बृहस्पति मे जनवरी ८६ में 


जातिका का विवाह्‌ हो गया सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। 
४।। 
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६६ वाहक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्माग सख्या ३९१. 
जन्म-तिधि --१३-६- १९३८ 
जन्म समय -६ : ° पूर्वा 


जन्म स्थान- विजनौर (अक्षांश--२९ : २३ उत्तर, रेखां-७८ : {१ पूवं ) 








ग्रह स्पष्ट-- 
रग्न ६७ : २७ क 
सूयं ५८ : २९ र | 3 
चंद्रमा २३८ : ४० ० । 
भग ७९ : ५८ १. ४ | 
वुध ४६ : ३९ = 4 1 
वृहस्पति ३०९ : ८ ^ व. 9: मै | 
शुक्र ९० : १५ 1 ए 
शनि ३५३ : १० . से - 
राह २१२: ३५ 
केतु ३२ : ३५ 


जन्म के समय बुध को मोग्य 
विदोत्तरी महादशा-१ व० ८ मा 
२.दि०। 

लखनऊ मेडिकर काकेन मे कायं- 





“रत, विश्व के प्रत्येक भाग का श्रमण 





अनुमव प्राप्त, विदेशों मे सुसम्मानित ४ 7: | 
युरस्छृत, डी° एस ० सी०, वायरल पर ६. वु. __ ८“ यु. रा. 


दोध करने मारत को अकेली महिला डं० के इस जन्मांग में शनि सूयं एवं छगनेदा 

, बुध पर इष्टि निक्षेप कर रहा है 1 युक्र ९१“ १५ इच्च पर तथा सूयं ५८* २१ इञ्च 

पर स्थितदहै, शुक्र रातु क्षेत्रीय है। सप्तम भाव पर शनि-मंगर कीटृष्टि टै) नवमे 

{ एवं दमेदमे धिनिमय स्थान परिवतन योग का प्रत्यक्ष प्रभाव कमंक्षे्मे यदकं 
ख्पमेदे। 

नवादा में शनि-मंगरू दनि के नवांश में द्वितीय भाव में स्थित है । शनि चन्द्रमा 

व शुक्रको देव रहादहै। शुक्र शत्रु राशिमें स्थित दै ओर वर्गोत्तम नवांशमेंदै तथा 


क न "क 


सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रतिफलन : कुछ जन्मांगों के माध्यम स ६9 


दानि दवारा भी दृष्ट होने के कारण परम दोषयुक्तं दै अतः विवाह में प्रतिवन्वक योग 
वना रहा दै। अभी-अभी इसे विज्ञान के क्षे्रमे भारत का नं० २ का पुरस्कार 
राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हुआ है। 
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जन्म समय--९ : ४६ पूर्वाह्न 
जन्म स्यान हरदोई ( अक्षांश-२७ : २३ उत्तर, रेवाश-८० : १० पूवं ) 
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| ग्रह॒ स्पष्ट - 
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| खगन १७० : २ 

| सूयं ११६ : २३ 
चन्द्रमा २२५ : ४८ 
मगल १४९१. ३९१ 


| नुध (व) १०४ : ४९ 
| वृहस्पति २५९ ; ४० 
दक्र (व) १४२ : ४३ 
दानि (व) २४७ : ३४ 
| राहू ६२ : ४९ 





केतु ३४२ : ४९ 


जन्म के समय दनि की भोग्य 


विशोत्तरी महादगा-- १ व० ६ मा० 
२० दिन । 


जातिका एक सामान्य क्प रंगकी ४ क > 
ख्डकीरटै। रवे वपं मेंदटै, विवाहमें 4 
हा रहा विलम्ब अभिमावकों की चिन्ता &7 


म) 
[र = ॥ £ स 


इस जन्मांग मे वक्री शुक्र दवादश भाव में रात्रुरादिगत है। चन्द्रमा रानि संचालित 
नक्षत्र अन्राधामे संस्थित दहै । वक्र दानि खगन पर दृष्टिनिक्षेपकररहाहै; वक्री 
खग्नेश बुघ शानि के नक्षत्र पृष्यमे स्थित दै। सूयं शनिके नवां्में है। अतएव 





६८ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


विलम्ब हुआ । जव जातिका के अभिभावक मेरे पास आये तो शनि की कु साधनायें 
एवं सौन्दयंलहरी के एक मन्त्र का परामशं दिया । जातिका का विवाह ३ महीनेकी 
साधना के वाद जनवरी १९८६ में सम्पन्न हुआ । 


बुव (व) ३०७ : ३३ 
वृहस्पति ३४४ : ५२ 


जन्मांग संख्या ३३. 
जन्म तिथि--२९-२-१९२८ 
जन्म समय-- १५ : ३० अपराह्न 
जन्म स्थान --गढ़्वार ( अक्लांश-३० : १५ उत्तर, रेखांदा-७९ : ३० पूवं ) | 
ग्रह स्पष्ट 
ग्न १०३ : २९ ---- स 
सूयं ३१६ : ४० # क. | 
चंद्रमा ७६ : ४३ ` । 
मंग २७७ : ५८ ५ 
युक्र २८५ : २० 
शनि २३५ : ३५ 
राढु ५१ : ३६ 
केतु २३१ : ३६ 


जन्म के समय राहु को मोग्य 
विशोत्तरी महाद्ा-४ व. ५मा. 
५ दि. 


एक उच्च अधिकारी के इस जन्मांग 
मे सप्तमे शनि ओर पंचमे मंगलम 
परस्पर विनिमय परिवतन योग है। एेसी 
स्थिति मे वंवाहिक विरूम्ब की अथवा 
वैवाहिक निषेध की सम्मावना होती है । किन्तु अपवादपरक नियमोंमे वणित करि 
पंचमे उच्चरादिगत अथवा स्वराशिगत होकर सप्तमस्थ हो तो विलम्ब नहीं होता, 
अपित्‌ त्रेम विवाह की सम्भावना वद्धित होती है। अतः विवाहमें विलम्बतो नहीं 
हअ! पर अवरोध अनेक आये । पंचम आओौर सप्तम मावेश के सम्बन्ध पर सतकंता पूवक 


निणंय ठेना चाहिए । 
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जन्सांग संख्या ३४. 


जन्म-तिथि-२९-५\- १९६० 
जन्म समय --२ : २० पूर्वाह्न 


जन्म स्थान--फजावाद ( अन्नांश --२६ : ४७ उत्तर, रेखांश-८२ : १२ पूवं } 


ग्रह्‌ स्पष्ट 

सगन २३५२ ` ७ 

सूयं १५ : १४ 
चद्रमा ८० : ५३ 
मगल २२७ : १० 
।८। ३५६ : ११ 
वृहस्पति (व) २५० : ११ 
टुक्र ° : ३५ 
दनि (व) २६५ : ७ 

राहू १४७ : ३१ 
केतु ३२७ : ३१ 


जन्म के समय ब्रहस्पति की मोग्य 
विगोत्तरी महादगा--१४ व० ११मा० 
७ दिन । 


२५९ वर्पीय यह्‌ जातिका असाधारण 


१ 
६ 
्‌ 
ु 


। 


ल्पसे विदुषीटैे ओर हाईस्कूल से एम० 
एस ० सीं ° तक सदा सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
करती आई टै। चीफ इन्जीनियर की 
पुत्री दै । 


कि कक 
क 


कट" 





दानि ओर ब्रहस्पति दोनों ही वक्री । वक्री दनि चन्द्रमा तथा सप्तम माव पर 
टृषटि उाल्रहाटहै जिसके कारण विवाहम विम्ब हो रहा था, परन्तु जंसा कि 
वताया गया है कि दानि आर बृहस्पति यदि युक्त हों तो विवाह में विलम्ब कायोग 
निरस्त हा जाता है। 

यहां सप्तमे ओर चन्द्रमा से शनि भौर वृहस्पति सततमस्थदटँ ओर विम्ब 
काकारण वक्री ग्रहर्है। दूसरे माव तथाशुक्रको वक्री वृहस्पति देखताटै तथा 


७० वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


सतम न॒ सप्तमश को शनि । जातिका को एक पुखराज पहनने का परामशं दिया गया 
तथा उचित मन्त्र काजप कराया । विवाह १९५८ के अन्त में हुजा । 


जन्मांग सख्या ३५. 
जन्म तियि--२-७-१९८५ 
जन्म समय--४ : २८ पूर्वाह्न 
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मंगल ३५४: २५ 7 
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वृहस्पति १७८ : ४४ (ल 


शुक्र ४३ : १२ <... पु ५ 
गनि (व) २२७: ५० =. २स्‌ 


राहु १८४ : २६ 
केतु ४ : २६ 





जन्म के समय सूयं की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा-३ बव० ८ मा० 
२६ दि०। 


इस जन्मांग मे शुक्र पर तथा चन्द्रमा अ < 
पर छग्नस्थ शनि की दषटिहै। चन्द्रमा (अ 5 
स्वयं शनि को रादिमे संस्थित टै परन्तु धः य 
२५ वषं ८ माह की आयु मे २१-२- ४. 
१९८४ को एक प्रज्ञावती कन्या से विवाह सम्पन्न हुजा । इसका कारण सप्तम भाव 
मे स्वरारिगत शुक्र का होना है जिस पर ब्रहस्पति की पूणं दृष्टि भी ह । अतः अपवाद 
खूप में सप्तमे यदि सत्तमस्थदहोतो वैवाहिक विकम्बके जो कारण वताये गये हँ 
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उनके उपस्थित होने पर मी विवाह सभय पर होता है परन्तु शनि का प्रनाव होने पर 
रायः वर्‌-वधरु को आयु मे सामान्य से अधिक अन्तर होता है। 
इस अपवाद को उदाहरण संख्या-र२मेंमोदेखा जा सकता है जहां सप्तम मावस्थ 
उनि के स्वगृही होकर सतमस्थ होने पर विवाह उचित समय अर्थात्‌ २१्वे वपंमे 
सम्पन्न हुआ । 


जनमांग सख्या २६. 
जन्म तिथि-४-७-१९६१ 
जन्म समय--७ : ८ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान --ल्खन ऊ , अन्नांश--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूं ) 


प्रह स्पष्ट 
खगन ९०९: ४५ 
सूयं ७८ : ३१ 
चन्द्रमा ३३४ : ३५ 
जंगल १२९५९ 


चुर (व) &८ : ५५ 
हस्मरति (व) २८१ : ३२ 


गुक्र ३३.६.२१ 
दनि (व) २७४ : २० 
राहू १२९६ : १२ 
केतु ३०६ : {२ 


जन्म के समय शनि कौ मोग्य 
विशोत्तरी महादगा -१७ व २ मा 
५२ दि । 

यहं जन्मांग मी अपवाद स्वल्प है। 
दानि सप्तमेश होकर सप्तमस्थटै ओर्‌ छग्न 
तथा ङग्नेश चन्द्रमा दोनों को देख रहा 
दै । इसके अतिरिक्त ब्रहस्पति भी षष्ठेदा / 
होकर सप्तम भावगत है परन्तु विवाह ररव वषमे २१-४-१९८३ को सम्पन्न 
हुमा ओर वैवाहिक जीवन सुखी है । अतः वृहस्पति यदि शनि से सप्तम माव में युक्त 
हो गौर गनि अथवा वृहुस्पतिमें से कोई ग्र सप्तमेश या पंचमेरदो तो विवाह में 
विम्ब नहीं होता वल्कं उचित आयु में सम्पन्न होता है। 





७२ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जन्मांग संख्या ३७. 
जन्म तिथि--४-६-१९५९ 
जन्म समय--- २३: ° अपरा 
जन्म स्थान लखनऊ ( अक्षांश-२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूवं ) 


ग्रह॒ स्पष्ट 

रग्न २९१ :३० 
सूयं ५० : २ 

चंद्रमा २३० : १२ 
मग ९८ : ५२ 
बुघ ५१ : ५७ 
वृहस्पति (व) २११: ४४ 
दक्र ९४ : २२ 
दानि (व) २५२ : ० 

राह १६६ : ३३ 
केतु ३४६ : २३ 


जन्म के समय सूयं की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा - ४ व° ४ माऽ 
२६ दिन ० 1 


इस जन्मकुण्डी मे द्वितीयेशा शनि 
वक्री होकर दवाददास्थदहै। वक्री ब्रहस्पति 
सप्तम माव, सप्तमेरा चन्द्र एवं शुक्र पर 
ृष्टिनिक्षेप कर रहा टै । नीचस्थ मंगल 9 
दात्रुरारिगत है। पंचमेश एवं सप्तमेशमें विनिमय परिवतंन योगटै। नवांश चक्र 
मे शनि रग्नस्थ दहै । चन्द्र मकरराशिगत होकर सप्तम मावस्थ दहै । युक्र शनि ओौर 
मंग के मघ्य संस्थित है 1 इन अनेक कारणों से वैवाहिक विलम्ब कायोगदै। 

१९८५ की चेत्र नवरात्र के कामे जातिकाके भाई ने उसके शीघ्र विवाह के 
लिए मन्त्रोपासना के विषय मे जानना चाहा । जातिकाने संस्कृत से स्नातकोत्तर 
परीक्षा पास कीटै। अतः मृञ्ञे संकोच न हभ । जातिका कौ आस्था देखकर उसे 
वाल्मोकि रामायण के, पतिसुख एवं शनि की कु वैदिक क्रियाओं के विषय में वता- 
कर सविधि जपके लिए कहा । जातिकाने ६ मास साधना की! फरुतः जातिका 
का विवाह एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ २३-११-१९८५ को सम्पन्न हुआ । 





सिद्धान्तो का व्यावहारिकं प्रतिफलन : कुछ जन्मांगो के मान्यम से ७३ 


जन्भांग संख्या ३८. 
जन्म-तियि --१८-९- १९५४ 
जन्म समय --१; ५५ अपराल्ञ 
जन्म स्थान - कलकत्ता (अन्नाग-- २२ : ३४ उत्तर, रेखांश-८८ : २४ पूवं ) 
ग्रह॒ स्पष्ट-- 


रग्न ६६ : ५२९ 
सूयं १५१ :४० 

चंद्रमा ४७ : १९१ 
मगल २५७ : १७ 
तुध १७२ : १५ 
बृहस्पति ९१ : २९ 
शुक्र १९७ : ११ 
गनि १९३ : ३० 
राहु २५७ : ४ 
केतु ७७ : ४४ 


जवे 


जन्म के समय चन्द्रमा कौ भोग्य 
वि्ोत्तरी महादशा--४ व० ७ मा 
१३ दि०। 

३२ वर्पीया इस जातिका की जन्म- 
कुण्डली में दानि करन तथा छन्ने वृहस्पति 
दोनों को देख रहा दहै तथा छम्न सं 
एकादशस्थ होता हुआ शुक्र से युक्त दै । इस 
कारण जातिका की ३१ वपं कीभायुहो 
जाने के उपरान्त मी विवाह नहीं हो पाया । सूयं मी गनि के नवांश में संस्थित है । 

दवादश माव शनि ओौर मंगर के मध्य होने के कारण पापकतंरि योग ग्रस्त है । 
इस कारण जातिका का अपनी वड़ी वहन के पति के साथ अवैध रूप से सम्बन्ध है । 

मपवादस्वरूप रानि यदि सप्तम भाव में स्वगृही हौ परन्तु करर ग्रहों के प्रमावमें 


न हाया राहु अथवा शुक्रसे युक्तन दहो तथावक्रीन टो तो विवाह उचित अवस्थामें 
ही होता है। 


उदाहरण संख्या -२ की जन्मकुण्डी मे शनि सप्तम माव मेँ मकर राशिगत 


होकर स्थित है। जातिका का विवाह २१ वषं में २२-४-१९८३ को विना किसी 
अवराध के सम्पन्न ही गया । उल्लछेखनीय है कि शनि के सप्तमस्थ होने पर प्रायः 


पति की आयु अधिक होतीदहै। जसा किईंस जातिकाके साथमभीटहै। पतिकी 
मायु १ वषं अधिक है। 2 
५ 





तृतीय अध्याय 
वेवाहिक विर्व : डच अनुभूत मन्त्र 
स्तोज एवं प्रयोग 


भारतीय परम्परा के पुनीत व्याख्याकारोंने मानव जीवन को संस्कारों के जिस 
नितान्त अनुशासित व्यक्तित्व मे रूपान्तरित किया है, उसमे विवाहे का स्थान प्रचुर 
महतत्वपुणं है । पौरस्त्य संस्कृति सूजन का सम्मान करती है । विवाह पीदी-विस्तार 
का समाजसम्मत सेतु है । विवाह विभिन सम्यताओं, संस्कृतियों, संस्कारो, विचार- 
धाराओं ओर मावघाराओं के सम्पकं कामी सेतु है । वैयक्तिक संदर्भो में विवाह देह की 
देहरी पर सानुष्ठान रखा वह स्तेह्‌-आपूरित सुदीप दहै जो पंचकोपमय व्यक्तित्व के 
नितान्त गोपनीय प्रकोष्ठो को आमासित करता है । 
परन्तु जोवन मधुर्‌-विवुर अनुमवों का अप्रतिम आगारदहै। अभाव के प्रनावसे 
समस्त मनुष्य किसी न किसी ल्प-प्रार्पमं प्रभावित होतेह । अभाव का मानव 
जीवन के साथ अभिन्न स्तयोग है 1 सम्पुणं रूप से निरभिलापी व्यक्ति की प्राति दुकंम है । 
मानवता कौ समग्र विकासयात्रा जमावों के वहुस्तरीय उद्टेग की परिगान्ति का अनूढा 
उपक्रम टै । विवाह का्षेत्र मी इप्तका अपवाद नहींदहै। 
विवाह्‌ नामक रसपुणं घटना के प्रति व्यक्ति की उत्कंठा, जिज्ञासा ओर ङाल्सा 
सहज टै । किन्तु नियति सवके प्रति समानरूपेण उदार नहीं होती । समकालीन समाज 
मे उचित समय पर विवाह सम्पन्न होना एक दुस्साध्य प्रक्रिया हो गई है--विशेपतः 
कन्या पक् के सन्दभं में । समस्त विश्व मे नारी अस्तित्व ओर वरीयता के च्यि पुरा- 
कासे सक्रिय है, किन्तु सम्प्रति उसकी दशा चिन्तनीय हीदहै। भारतीय समाज 
विचित्र विरोधी विचारों का समाहार है! “यत्र नायस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः! 
का स्वर भी इसी राष्टरमे अनुगु जित हुआ ओौर सम्मान की एक स्पशं-किरण के ल्व 
तरसती नारियं मीइसी राष्टरमेर्है। विवाह जंसी पनीत वेला की प्रतीक्षामें कन्या 
को अपमान, कुण्ठा, घृणा, क्रोध ओर आत्मघात के कितने विपसिक्त दंश सहन करने 
पडते रै, यह किसी भुक्तमोगी के अनुभवः का ममंस्पर्शी विषय है। विवाह के पूवं हर 
कन्या दाम्पत्य जीवन के सुकोमरू स्वप्न संवारती है ओर उत्कण्ठा से अपनी जीवन- 
यात्रा के सहभागी का मागं निहारती है। किन्तु समस्त स्वप्नो को अभमिलापानुकुल 
जागरण नहीं मिक्ता, यहीं पर माग्य की सत्ता आकार प्राप्त करती है । रोचक विषय 
यह्‌ है कि अनेक सुन्दर, विद्वानु, सुसस्छृत ओर समृद्ध परिवार से सम्बद्ध कन्याये अवि- 


(कायाकाय क 


` ॐ = क कक > 
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धाहित रह्‌ जाती हँ अथवा उनके विवाह मे अनपेक्षित विम्ब होता दै। दूसरी 
ओर अत्यन्त सामान्य आङृति-प्रकृति, आर्थिक स्तर ओर शैक्षणिक अहंता वारी कन्यां 
का विवाह अति उच्च ओर धनी तथा विख्यात परिवारमे हो जाता है। इस विडंवना 
अथवा विरोधामास का एकमात्र कारण पूर्वजन्म के कर्मो का फलाफर टीट । जन्मांग 
मे संस्थित ग्रहों की संस्थिति इस तथ्य की सम्यक्‌ व्याख्या करती टै । 

ग्रहो का प्रभाव मानव जीवन पर निविवाद रूपसे पड़तादहै। इस सन्दमंमें 
आस्था अथवा अनास्था से कोई अन्तर नहीं पड़ता । जैसे किसी अगंचावेषटित प्रकोष्ठ 
मे वंठकर सूयं के आच्ोक ओौर तेज का प्रतिवाद नहीं कियाजा सकता उसी प्रकार 
उ्योतिप. भाग्य ओर्‌ ईउवर में अश्रद्धा उसके मौलिक प्रमाव कोक्षति नहीं परहुताती । 
हस सनातन सत्य को निरन्तर ध्यान में रखना चादिए । 


व्यक्ति के जीवन में जन्म के समय ग्रहोकी संस्थिति एक प्रमुख भूमिका रखती 
है । समस्त जीवन इनकी चुभता-अद्युमता, सुसंयोगिता-कुसंयोगिता ओर प्र ुता-क्षीणता 
के द्वारा निर्धारित होता)! व्यक्ति आजीवन अपनी नियति से संघपं करता है ओर 
परामूत टोने का दन सीखता है। 

कन्या के विवाह मे अनपेक्षित विम्ब देवकर अभिमावक चिन्ता के महासमुद्रमें 
निमग्न हो जाते है । अपनी समस्त शक्ति जीर सामाजिक परिचय का उपयोग करके 
मी वे अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन एेसे ही अभावों 
काक्रर साक्षात्कार दै । 

जीवन कै अमावों की प्रतिपूरतति के किए पुरुषां को चतुमु खी शक्तिके साथ मानव 
ने तन्त्र-मन्त्र-यन््र का मी सम्यक्‌ प्रयोग-उपयोग कियाद । अभीष्ट को सयत्न प्राप्त 
करने की परम्परा मारत के लिए नवीन नहींहै)। 

मन्त्र सत्य के निकप पर्‌ सवंदा कंचन सिद्ध हूये हैँ । यद्यपि आधुनिक कारमं 
मानव जीवन मौतिकताके विद्रुप वात्याचक्र से आक्रान्त है जिसके परिणामस्वरूप 
अपने परम्परागत धामिक-सास्करतिक-आध्यात्मिक जर शास्त्रीय न्यास के प्रति हमारे 
अन्तर में अविश्वास ओर उपहास के पौषे अंकुरित हो रहे है, तथापि अतीन्द्रिय विज्ञान 
इतना अमूल्य है कि उसे मौतिकता कभी क्रय नहीं कर सकती है 1 आरोह तथा अव- 
राह की अनेकानेक आवृत्तियां सहन करके इस मन्त्र विद्या ने अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण 
रखा है । मारतीय संस्कृति का यह गौरवपुणं अध्याय स्व्णाक्नरो में उद्धरणीय है । 

सवेप्रथम मन्त्र के अधं विस्तार का संक्षिप्त विवेचन अनिवायं है । वैदिक ऋचाओं 
से दैवी शक्तियों को स्तुतियों, यज्ञादि के कल्एि विरचित षदों एवं शब्दभरतीकों तक 
मन्त्र की एक सुसंस्कृत परम्परा प्रवहमान है । मन्त्र शव्द कौ सामथ्यं का चरमतम 


भ्न 


केद््रौमरुत आह्वान है । शब्द ब्रह्म के साक्षात्कारसे पूं मन््र को अपनी बरी 
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देनी पडती है । मन्त्र! शब्द मत्रि गुप्तभाषणे घातु से घन्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न 
होता है जिसका तात्पयं है रहस्य । वह रहस्य जो देवोपम है किन्तु मानवीय अनुभूति 
का विषय है । तन्त्र साहित्य के मतानुसार वहं प्रत्येक शव्द मन्त्रहै जो देवता की 
स्तुति मे निवेदित है । श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद, आगम ओौर निगम समी मन्तो 
के उल्लेख से परिपृणं है वैदिक साहित्य मन्त्रोंकाउत्सदहै। यह्‌ सत्यटै कि वैदिक 
मन्त्र जितने शक्तिसम्पन्न है, उनकी साधना उतनी ही दुरूह्‌ ओर दुष्कर टै । इसीलिए 
वेदोक्त मन्त्रो के स्थान पर तन्त्र शास्र आज किचित्‌ सहज करणीय समञ्ा जाता है । 
दस तथ्य के विस्तारमे जाना इसच्िए अप्रासंगिक होगा क्योकि इस ठेव की केन्द्रीय 
वस्तु है कि कन्था के विवाह में विरूम्ब होने पर किन मन्त्रों के प्रयोग सेःआगानुद्ल 
सफरता उपङ्न्ध होगी । अनुमव से सिद्ध हो चुकाटैकि कन्याके विव ह्‌ मँ अने 
वाटी अनेकानेक वाघधाओं की परिश्ान्ति मन्त्ररक्ति से सुनिध्ितदहं । 

इससे पतं, कि विरुम्ब-- विवाह के विभिन्न आयामो के सन्दभं मे मन्त्रसक्तिका 
व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत किया जाय, संप मे उन ज्योतिषीय कारणों का उल्लेख 
समीचीन रहेगा जो विवाह को उसके सटीक समय से परे कर देते । 

जन्मांग मे शनि की स्थिति, शनि दारा प्रचाल्िति संस्थित राियां, नक्षत्र ओौर 
माव आदि का सतकं अध्ययन करना चाहिए 1 यदि दानि शुक्र से युक्त टकर, सूयं 
मथवा चन्द्र किसी एक ग्रह पर दृष्टि निक्षेप करता होतो विवाहम विलम्ब होता 
है । यदि सूयं अथवा चन्द्र या दोनों संयुक्त रूपेण दानि के नवांदरामे संस्थित हों ओर 
शुक्र भी शनिसे आर्िप्तहो तो विवाह में आशा से विपरीत विघ्न समुपस्थित 
होते ह । सप्तम भाव अथवा ग्न के पापग्रहाक्रांत होने पर पापकतरि योग की स्थापना 
होती है जिसके परिणामस्वरूप दाम्पत्य अनेकानेक संकटोसे घिर जाता दै । खगन, 
सप्तम माव अथवा इनके अधिपति ग्रह यदि सूयं ओर रानि, शनि ओौर मंग, रानि 
ओौर राहु, राहु ओर सूयं जंसे अश्युम ्रहों से आबद्ध होते हैँ तो विवाह की दिश्ामें 
विलम्ब अथवा निषेध जसे संकेत प्राप्त होते ह। विवाह मे अप्रत्यारित विलम्ब तव 
मीदहोता टै जव ङग्नाचिपति, सप्तमाधिपति, चन्द्रराशि-अधिपति ओर स्वयं चन्द्र 
शनि से इष्ट, युक्त अथवा द्वादडा मावस्थ होते है । वक्री ग्रह की सप्तम भाव अथवा 
सप्तम भावेदा पर दृष्टि ओर इन्हीं स्थितियों में द्वितीय मावया शुक्र संस्थित हो तो 
विवाह विरूम्वित होता है । पंचमे ओर सप्तमेश का परस्पर परिवतंन योग संस्थापित 
हो अथवा राहु ओर शुक्र सप्तम अथवा नवम मावस्य हों तथा दुष्ट प्रहकौदष्टि का 
कुसंयोग हो तो विवाह में ज्योतिषीय दृष्टि से विलम्ब की घोषणा की जा सकती है । 


मन्त्रशक्ति के व्यावहारिक प्रतिपालन से पूवं उपरिङ्खित तथ्यों का सटीक 
विषश्टेपण अनिवायं है। इसके पश्चात्‌ ,मन्त्रसाघना के पूवं को कुछ आवश्यक 
बावधानियां उवधृत र्दे 


पि न पाण वच 


त्रा ककाकाककाक = 
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अनुक मन्त्र चयन 


मन्त्र दवारा अभिलापापूति के पूवं अनुक्रष मन्त्र का चयन एक अपरिहायं 
प्रारनिक सावधानी दहै 1 मन्त्र आपकी प्रकृति ओौर आपकी ज्योतिषीय संरचना के 
उपयुक्तं हाना चाहिए । प्रतिकूल मन्व स्थितिमें अपेक्षित सुधार के स्थान पर, 
अनपेक्षित व्याघात उपस्थित कर सकता है । मन्त्र प्रारम्भ करने वारे जातक ओर 
मन्त्र के तत्व का समानधर्मा होना आवश्यक दहै। उदाहरणा, अग्नि तत्व वा 
जातक को जर तत्त्व से संवद्ध मन्वरसे पर्याप्त हानि हो सकती है। अनुकूल मन्त्र 
चयन के चिएु अनेकानेक शास्त्रीय, चछोकसम्मत पद्धतियां प्रचक्ति हँ जिनमे कुराकुल 
चक्र प्रमु है । यहाँ संक्षेप में कुखाकुट चक्र के विषय में किचित परिचय प्रस्त॒त 


नातक जिस मन्वरको साधना करना चाहता हो उसका तथा साधना करने वाटे 
केनामका पहा अक्षर दोनों यदिणएकदही कुल्केहों तो यह मन्त्र निदिचत फट 
देने वाका होता है । मन्त्र ओर उसके उपासक की प्रकृति में समानता होने से सफटठ्ता 
गि संनावनायें अधिक रहती हँ । 

यदि इन वर्णोमें प्रकृति साम्यतानदहोतो फिर प्रकृति मंत्री देखनी चाहिए 
इसे जानने के लिए कुलाकुल -चक्र ॐ अनुत्तार पृध्वी आदि पाचों तत्त्वों मे किन-किन 
तत्वों को किस-किस्च तत्व के साथ मित्रतारहै, यह्‌ देव देना चाहिए । साधक ओर 
साध्य मन्त्र के अक्षरों में प्रतिक्लता वाले मन्त्रो की साघना फलदायी नहीं होती । 


प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश्--इन पाचों तत्त्वों में वणंमाखाके वर्णो 
को वांटकर्‌ कुकु चक्र की रचना की गयौ है ! जिसमें प्रथ्वी, जक आदि तत्त्वों की 
आकाश-तततव के साथर्म॑त्री है जौर वायु तत्त्व का पृथ्वी तत्त्व शत्रु है तथा अग्नि तत्त्व 
के जक तत्त्व ओर पृथ्वी तत्व शत्रुर्ह। 

जिस प्रकार एक हीं ओपयि के अनेकं विकल्प होते हँ उसी प्रकार एक ही साधना 
के चिए अनेक मन्त्र है, इसलिए मन्त्रों के चयन में विशेष कठिनाई नहीं दोती- 











कुःलाकुल चक्र 

तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाड 
उऊओौग ऋच््ओौ घ इईएेख अजा लभं 

वणं जडन ञ्ल ढ ध छठ थ चटत ङ्त्रन 
वल भ व स फरक्ष कपय मशह 


ष 
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तत्वमन्नी चक्र 
तत्त्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाड 
मित्र आकाश आकाश आकारा आकारा अन्य चारों ध 
जल पृथ्वी वायु सग्नि तत्त्व 
रातु वायु अग्नि जक पृथ्वी >< 





कुलाकुल चक्र के अतिरिक्तं राशि चक्र, अकंडम चक्र, नक्षत्र चक्र ओौर अघटक 
चक्र टरारा मी अनुक्ूल मन्त्र का निश्चय किया जा सकता टै । 
मंत्रोच्चारण 
मन्त्र का शुद्ध उच्चारण एवं उचित ध्वनि सहित वलाघात मन्त्र कै प्रभाव कों 
प्रमविष्णुता प्रदान करता दहै । आज तो ध्वनि विज्ञान के विपय मे अनेकानेक क्रान्ति- 
कारी ओर आइ्चयंजनक गोध कायं सम्पन्न हो चुकेर्है। यह्‌ एक स्वतन्त्रटेख का 
विपय है । इसके प्रामाणिक अनुभव के लिए हरिट्रार स्थित आचायं श्रीराम शर्माका 
आश्रम एक आदशं स्थान है । मंत्रोच्चार के समय वाक्दोप, यति दोष, विराम दोष 
आदि का पूणं विचार आवश्यक है । इस प्रक्रिया मे शब्द, ध्वनि ओौर ल्य का विशेष 
महत्व हे ! 
महाथंमंजरी के अनृसारः- 
मननमयी निजविभवे निजत्तंकोचमये त्राणमयी । 
कर्वालितविश्वविकलत्पा अनुभूतिः कापि मन्त्रशब्दाथः । 
विनियोगादि . 
मन्त्रोपासना की प्रारम्भिक वातं विनियोग, न्यास ओर संकत्प आदिर्है, जिन्हें 
किसी अधिकारी गुर या आचायं से पना उचित दागा। इस चेखमे इसके निमित्त 
अवकाडा नहीं । 
संश्नयात्मा विनश्यति 
गोस्वामी तुलसीदास ने मन्त्र के विषय मे मत संस्थापित किया दहै कि--- 
मंत्र परमलघु जायु बल, विधि हरि हर चुर सवं) 
महामत्त गजराज कटं वस कर अदुस्त खवं॥ 
किन्तु मन्त्र द्वारा सम्यक्‌ राम सम्प्राप्ति हेतु उसमे श्रद्धा ओौर विश्वास अत्यन्त 
आवश्यक है । अनास्थापूवंक किया गया कोई भी मन्य सिद्धि अथवा फलकी सीमा 
तक नहीं परहचत। । मन्त्र की अपरिसीम शक्तिके प्रति हृदयम अगाध ञास्था हनी 
चाहिए । पिगलामत के अनुसार 


क्कः = 


५४ - - ~~ -~ -------्ययहे 


| 





वैवाहिक विलम्ब : कुछ अनुमूत मन्त्र, स्तोत्र एवं प्रयोग ७९. 


मननं विश्वविज्ञान, णं संसारबन्धनात्‌ 1 
यतः करोति संसिद्धि, मन्त्र इत्युच्यते ततः ।! 
इस आवञ्यक वंन विस्तार के अनन्तर अव मन्त्रों का उल्लेख प्रस्तुत दै-- 
पुराकाल से मार्तीय जनजीवन वेदजननी गायत्री की अलौकिक क्ति का श्रद्धालु 
रहा है; सनी वगं ओर वगं के मनुष्य इससे लाभान्वित होते ई। सौमाग्य संप्राप्ति एवं 
मनोनुक्रुल वर के ठेतु गायत्री-उपासना एक अमोध उपाय दै-- 
ॐ भूथुवः स्वः तत्तवितुवरेण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥! 
कुमारी कन्याओं को उत्तम वर शीर प्राप्त हौ इसके छ्िएु सर्वाधिक प्रचक्िति ओर 
अनुमव सिद्ध प्रयोग आग्नेय महापुराण के गौरी प्रतिष्ठा विधि नाभक ९८बं अध्याय 
काट! इस अव्यायम दी गई विधि के अनुसार जपादि करनेसे ७२ दिनसे लेकर 
१८० दिन के मीतर विवाह निश्चित दीहो जाता दे । 
श्री गोरी प्रतिष्ठा विधि ओर जपादि 
मगवानु दिव कहते हैँ --स्कन्द | अव मँ पूजा सहित गौरी की प्रतिष्ठाका वर्णन 
कल्गा, सुनो । पवत्‌ मण्डप आदि की रचना करके देवी की स्थापना एवं य्याधि- 
वासन करं ! पूर्वोक्त मन्त्रों ओर मूर्त्यादिकों का न्यास करके आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व ओर 
रिवतत्त्व कौ परमेश्रर में स्थापना करं । तदनन्तर पराशक्ति का न्यास, होम ओर जप 
पूववत्‌ कर्के क्रियारक्ति-स्वरूपिणा पिण्डी का संवान करे। इसतिधिसेपिण्डीकी 
स्थापना करके उसके ऊपर दैवी को स्थापित करे । 
वे देवी परमन राक्तिस्वल्पा है । उनका अपने टी मन्त्र से चृष्टि-न्यासपुवक स्थापन 
करे । तदनन्तर, पीठ में क्रियाशक्तिका ओर देवी के विग्रहम ज्ञानशक्तिका न्यास 
करं । इसके वाद सवंत्यापिनी शक्ति मां-का आवाहन करके देवी की प्रतिमा में उसका 
नियोजन करें । फिर "दिवा" नाम वादी अम्बिका देवी का स्पशंपूवंक पूजन करे । 
पूजा के मन्त्र इस प्रकार टं- 
ॐ अं जाघार शक्तये नमः ॐ दूर्माय नमः । 
ॐ स्कन्दाय नमः ध ह्लीं नारायणाय नमः 1 
ॐ एेष्वर्याय नमः 1 ॐ अधदरछदनाय नमः । ॐ पदुमासनाय नमः । 
तदनन्तर केसरो की पुजा करं! तत्पश्चात्‌ । 
ॐ ह्वां कणिकायं नमः । ॐ क्षं पुष्कराक्षेभ्यो नमः 1 
इन मन्त्रों द्वारा कणिका एवं कमलक्षों का पूजन करे। इसके वाद “ॐ हं 
पुष्टौ नमः । ॐ हीं ज्ञानाय नमः । ॐ द. क्रियाय नमः 1 


८० वैवाहिक विम्ब के विविव आयाम एवं मन्त्र 


इन मन्त्रो द्वारा पुष्टि. ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति का पूजन करं । 

ॐ नाराय नमः । ॐ रंधर्माय नमः । ॐ रू ज्ञानाय वै नमः । ॐ वैराग्याय 
नमः । ॐ वै अधर्माय नमः । ॐ र अज्ञानाय वै नमः । ॐ अवैराग्याय वै नमः । 
ॐ अनेश्वर्याय नमः । 

इन मन्त्रों हारा ना आदि की पूजा करं । 

ॐ ह्.* वाचे नमः । ॐ ह. रागिण्यै नभः । ॐ ह. उ्वाचिन्यं नमः । ॐ दी 
शमायै नमः । ॐ हं ज्येष्ठायै नमः । ॐ हौं रौं क्रौ नवदाक्त्यं नमः । ॐ गौ गौया- 
सनाय नमः 1 

इन मन्त्रों हारा वाक्‌ आदि शक्तियों की पूजा करे । 

ॐ गौ गौयसिनाय नमः । ॐ गोरीमूतंये नमः । 

अव गौरी का मूर मन्त्र वताया जाता है-- 

ॐ हीं सः महागौरि रुद्रदयिते स्वाहा गोयं नमः । 

ॐ गां हूदयाय नमः, ॐ गीं शिरसे स्वाहा । 

ॐ शं हिखायः वषट्‌ । ॐ ग कवचाय हम्‌ । 

ॐ गौ नेचनयाय वौक्ट्‌ । ॐ गः अस्त्राय षट्‌! 
टन मन्त्रों से शिखा आदि का न्यास करर । 

ॐ गो विज्ञानराक्तये नमः । ॐ गरं क्रियाश्क्छ्ये नमः । 


देवताओं का पूजन करे । 
जसे किं इनके मन्त्र पहले वताये गये रहै । 
“> सु' सुभगाय नमः 1” इससे सुमगा का, "ॐ ह्लीं रक्ताय नमः ।' से 
रुलिता का पूजन करे । 
ॐ ह्लीं कामिन्य नमः, ॐ ह्न काममाकलिन्ये नमः । 
इन मन्त्रोसे गौरी की प्रतिष्ठा, पूजा ओर जप करने से उपासक सव कुछ पा 
लेता हे। 
इस प्रकार मां गौरी देवी की सविधि प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रोंमेसे 
किसी का जप प्रतिदिन एकाग्रता निष्ठा ओर विश्वात्तपृवंक करें । 
ॐ ह्लीं सः महागौरि रुद्रदयिते स्वाहा गोयं नमः । 
ॐ ह्लीं गोयं नमः 
अथवा 
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ह्‌ गौरि शङ्कुःरार्धाद्धिःयथा त्वं शङ्करप्रिया । 
तथा मां कुर कल्याणि कान्तकान्तां सुद लभामू ॥ 
इन मन्त्रों की वताई गई विधि अनुसार जप करने से शीघ्र ही उत्तम 


-अनुक्रूल एवं सच्चरित वर की प्राप्ति होतीटै। यह अनेकों वार का परीक्षित 
अयोग है । 


आकाद तत्त्व के मन्त्र समस्त कन्याओं के लिए करणीय है । मन्त्र जप से पूवं मां 


गौरी की श्रद्धापूवंक अचंना करनी चाहिषे । 


"इ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न समानयति कश्चन । 
ससत्थश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥। 
पृथ्वी तत्त्व प्रमुख यह्‌ मन्त्र आकाश ओर जर तत्त्व प्रधान जातकों के किए 
दितकर ओर वायु तत्व प्रधान जातकों के च्एि वजित दहै । दुर्गा सप्तशती से संपुटित 


` करके इस मन्त्र का स्वयं पाठ करना चाहिए या किसी सुयोग्य पंडितसे कराना 


चाहिए । 


-कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि ! पतिमे कुरु ते नमः॥ 


देवी पावती की अचंना करके उनके समक्ष एक माला के नैत्यिक जप द्वारा 
दीघ्र विवाह की स्थितियां उत्पन्न करने वाला यह्‌ मंत्र वायु तततव से परिपुणं होने 
के कारण आकाश ओौर अग्नि तत्तव वाखोंके च्एि विधेय ओर पृथ्वी तत्त्व प्रघान 
जातकों के ल्एि निषिद्ध दहै । इस मन्त्र से लाभान्वित एक जातिका मेरे परिचय प्षेत्र 
मे टै । एक मध्यवर्गयि परिवार से सम्बद्ध, १८ वर्पीय साधारण आक्रति प्रकृति वाली, 
साधारण शिक्षित, किचित्‌ श्याम वर्णां जातिका एक स्माटं, गौर वणं, ङ्पवानु, 
अत्यन्त धनवानु दीघं देहयष्टि वले पुरष से जिसकी मासिक आय ३६,००० सये 
पर्तिमास थी, प्रेम करती थी ओौर विवाहेच्छुक धी, यह आसक्ति पुरुष पक्की ओर 
से क्षीण थी । पर्याप्त सामाजिक-आधिक-धा्मिक र सांस्कृतिक असमानताओं के 
कारण हताश जातिका जव मेरे पास आई तो सविस्तार उसको समस्या सुनने के वाद 
मेने उसे सविधि इस मन्त्र का जप वतलाया । आज यह जातिका अपने मनोवांछित 
पति के साथ अत्यन्त वैमवशाली जीवन व्यतीत कर रही रहै। 


१. दे गौरी, शङ्कुर की अरद्धाद्जिनी ! जिस प्रकार तुम शङ्भुर की श्रिया हो, उसी 


प्रकार टे कल्याणी ! मुञ्च कन्या को दुरम वर प्रदान करो । 

२. मां पावती के अनेक नामों की उपासना । 

३. टे कात्यायनि, महामाया, महायोगिनियों की अधीश्वरि ! मुञ्ञे मगवान्र कृष्ण 
सटज्ञ पति प्रदान करो । तुम्हें नमस्कार है। 


८२ ववाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


इस सन्दभं मे एक अत्यन्त रोचक संस्मरण है । जिस समय मेरा पुत्र के° जी०में 
अध्ययन करता था; उसकी चार शिक्षिका किन्हीं सूत्रोंसे मेरे विषयमे परिचय 
प्राप्त कर मेरे पास आई चारों अविवाहित थीं उन चारों के जन्मांग के निरीक्षणो- 
परात मैने उनको पृथन्‌-पृथक्‌ मन्त्र वतद्ाये ओर प्रतिदिन १०८ वार्‌ जप करने का 
निदश दिया । उनमें से एक दिक्षिका ने जो उच्च शिक्षिता ओर संपन्न परिवार की 
थी, मात्र २८ जप संख्या स्वीकार की । परिणामस्वरूप छः महीने के भीतर उनको 
छोडकर शेष तीन का विवाह हौ गया । जव वह्‌ विद्भुव्ध होकर मेरे पास आईतो 
मैने उनसे कहा कि उचित ओौपधि उचित मात्रामेलेने पर दी लाम परहचाती हे । 
इसके उपरान्त उन्होने गंमीरतापूवंक १०८ वार उनके हैतु निदिष्ट मंत्र का प्रतिदिन 
जप आरम्म क्रिया । फलतः शीघ्र ही उनका विवाह उच्च पदासीन व्यक्तिसेहीो 
गया । चारो रिक्षिकाओों को निदिष्ट मन्त्र अधोलिवित रहै 


ॐ देवेन्द्राणि नमस्तुस्यं देवेन्द्रप्रियभामिनि । 
विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्र लांच रदेहिमे॥ 
इस मन्त्र का जप करने से पूवं तुखसी-पादप की १२ परिक्रमायें तदनन्तर दा्हिन 
41 से दुग्ध ओर वरं हाथसे जट द्वारा श्री सूर्यनारायण को १२ वार समन््र अव्य 
दे । तदनन्तर जप करे । 
"ॐ ज्ञाद्कराय सकलजन्माजितपापविध्वंस्तनाय । 
पुरुषाय चतुष्रयलाभाय च पति मे देहि कुंद कुंड स्वाहा । 
अदुम ग्रहों से पीडित एवं आर्थिक दुश्िन्ताओं के कारण रविध्नता जातिका को 
दिव-पावंती का सविधि अर्चन करना चाहिए 1 फिरकटेके पौधे पर मौटीकी ११ 
आवरत्तियां चपेट कर इस मंत्र का जप करे । जपसमात्ति पर पौधे की परिक्रमा करं। 
इसका शीघ्र एवं सुखद फल प्राप्त होता है । 


ऊ ह्ली हीं सूर्याय सहलकिरणाय। 
मनोवांदितं देहि देहि स्वाहा ॥ 





१, ॐ देवेन्द्राणि | देव इन्द्र की प्रिय पत्नी ! तुम्हं नमस्कार टै । मृष विवाह, माग्य, 
आरोग्य ओर डीच्र छाम प्रदान करे । 

२. हे समस्त जन्मों में अजित पापों के विध्वंसक भगवान शङ्कुर । पुरुषां चतुष्टय 
कींप्राप्नि के छिए पति प्रदान करो । नमस्कार दै, नमस्कार दहै । 

३. ॐ । सहस्ररदिम सम्पन्न सूयं के निमित्त स्वाहा ! मृज्ञे अभिकरुषित प्रदान करे । 


अपने इष्टदेव के चित्र के अभिरमृखं होकर शुद्ध मन ओर तनसे इस मत्रकाजप 


करने से अभिलाषानुकरुल प्रति प्राति होती है। 


„~ शन + ~ - ऋ ३ चख शकर कि किः इ ` 
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यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म मंत्र प्रातःकारू नित्यक्रियाओं के उपरान्त निराहार एवं 
निमंर अवस्था में पूवं दिशा की ओर अभिमुख होकर विधिवत्‌ सभत्र अर्चन करें एवं 
चार बार अव्यं अपंण करें । तदुपरान्त गुडका नैवेद्य समपित करके एक पाद पर 
उत्तिष्ठ रहकर १०८ वार उपरिकिखित मंत्र का जप करे। जपान्त में मनोवांछित 
वर्‌ उपकरूव्धि के लिए सूरयेदेव से प्राना करे । रविवार के दिन एक समय दूध, चावल 
एवं चलनी प्रयुक्तं भोजन ग्रहण करं । सानुष्ठान इस मंत्र का प्रयोग अद्‌मृत चमकत 
करने वाला सिद्ध हज दहै । 
*ॐ अयमायात्ययंमा पुरस्ताद्वि षितस्तु यः । 
अस्या इच्छन्नग्रवं पतिमुत जायामजानये ॥ 
अश्रमदियमयमन्नन्यासां समनं यती । 
अद्धो न्वयमन्नसा अन्याः समनमायति ॥ 
घाता दाधार पृथिवी याता चामुत सुयम्‌ । 
धातास्या अग्रूवं पाति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥ 
मन््रवत्‌ प्रयोज्य “श्री मंगलचंडिका स्तोत्र एक अदभुत राक्ति उत्स है । पंचमुखः 
दीपकं के साक्ष्य में पति अभिलापिणी मंगखी जातिका को १०८ आवृत्तियों में अघो- 
लिखित पंक्तियों का जप करना चाहिए :- 
ररक्ष रक्ष जगन्मातरदेवि मङ्कलचण्डिके । 
हारिक्े विपदां राशौ हपंमङ्कलकारिके ॥ 
हषमङ्कलदक्षे च हषंमङ्कलदायिके । 
युभे मद्खलदक्षे च शुभे मङ्धलचण्डिके ॥। 


१. जो सूयं रङिमियां पूवं दिगामे उग रहीर्है, वे सूयं इस स्त्री रहित पुद्प कोस्त्री 


ओर कन्या के छ्ए पति प्रदान करनेकी इच्छासे उदय हो रहेर्है। प्रतित्रता 
स्त्रियो ने जिस यान्तिकर्मोको क्या था, उन्दं करती हुई यह पति अमिकलापिणी 
कन्या, पति के प्राप्तन होने पर दुःखितदटै। अयमा! अन्य स्त्री भी इसके 
निमित दान्ति कररहीटै1 अखिल विश्वके धारक विघाताने प्ृथ्वीको 
स्थापित कर युक ओौर सविता को सूयंमण्डल्में स्थापित कियादहै। वे संसार 
के नियन्ता ही इतस्त कन्या के च्िए काम्य पति प्रदान करर । 


२. जगन्माता-पिता, देवि कल्याणकारी चंडिका, विपत्ति समूह-संहतर , हप-मंगङ 


करने वादी, हप~क्ल्याण मं निपुण, हप व॒मंगक प्रदान करने वाटी शुम-मंगल- 
सुदण्डा, शुम मंगर मे चंडिकास्वल्प, मंगल में मंग के योग्य सवंविध मंगर में 
मंगलकारी, समी को सदेव मंगर प्रदान करने वारो मंगलसदन देवि कृपा करो । 


== 


८४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


मद्धले मद्धलाहं च सर्वमङ्धलमङ्कले । 
सदा मद्धुलदे देवि सर्वेषां मङ्ककाल्ये ॥ 
प्रत्येक शुक्रवार को संध्याकाल पंचमुख दीपक के समक्ष नियमित ङ्पेण श्रदधा- 
संयुक्त होकर “पावती स्वयंवर शछोक'” का उचित अथवा गुल-निरदिष्ट विधि से पाठ 
करने पर जातिका को मनोनुद्रुल एवं समयानृक्रुक वर-प्राप्ति होती है :- 
-ब्रालार्कायतसत्प्रभां करते लोलात्र्‌ मालाकुलां 
मालां सन्दधतीं मनोहरतन्‌ं मन्दस्मिताघोमरु खीम्‌ ॥ 
मन्दं मन्दमूपेशुषीं बरयितुं शम जगन्मोहिनी 
वन्दे देवमुनीन््रवन्दितिपदामिष्टाथेदां पावतीम्‌ ॥ 
पति सुख प्राप्ति मंत्र अपने शीघ्र प्रभावकेचल्एि वर्पोसे आचार्यानुमोदित ट) 
इस मत्र का ४८ दिवसो तक नित्य १०८ आवृत्ति मे जप॒ करने से फट प्राकट्य होता 
है । उत्तर अथवा उत्तरपूवं दिशामिमृख काष्टासन पर आसीन होकर इसे सम्पन्न करना 
चाहिए । मन्वानुष्टान के समय कर्ता को पीतवणं अथवा लोहितवणं के वस्त्र अवधारित 
करने चाहिए ओौर क्खाट पर तिलक लगाना चाहिए) जप की सम्पुणं अवधिमें 
पतर अथवा चादी के पात्रमे गुद्धघी आपूरित दीपक प्रज्ज्वल्िति करना चादिए। 
अपित क्रिये जाने वादे पुष्प पीत वणंके हों, किंशमिदशाका नैवेद्य निवेदित करं। 
न्यूनतम १०८ वार मन्त्रोच्चारण के अनंतर अंजलि मे जठ भरकर एक वार 
मं त्रोच्चारण करके जख को भूमिपरर छोड देना चाहिए । मत्र अधोक्वित ह :- 


 सिन्धुरपत्र रतिकामदेहूं 
दिव्याम्बरं सिन्धुसमीहिताङ्म्‌ ॥ 
सान्ध्यारुणं धनुःपंकजयपुष्पवाणं 
पचायुघं भुवनमोहनमोक्षणाथम्‌ ॥ 
पलं मन्मथाय । महाविष्णुस्वरूपाय । 
महाविष्णुपुत्राय । महापुरुषाय । 


पतिसुखं मे शोघ्र वेहि देहि ॥ 

२. मनोहर तन पर माला वारण करती हुई, मन्द मुस्कराने वाटी, शंकर को वरण 
करने के लिए धीरे-धीरे जसती हई, जगत मोहक एवं देव-मृनि वंदित मां पावती 
के चरणों की अमीष्ट प्राप्ति के किए वन्दना है। 

१. दिव्यवस्वों से युक्त, मुगधकारी मंगों वाले, सिन्धूर पत्र ओर कामदेव के समान देहं 
वाले रति, ला कमल के घनुष पर चदे, मोहित करने वाले पष्पवाणो से मुक्ति 
के लिए, महाविष्णु स्वरूप, महाविष्णु के पत्र, महापृरखप मन्मथ, मुञ्ञे शीघ्र पति- 
सुख प्रदान करो । 
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निम्नलिखित मंत्र विवाह सम्पन्न होने के विमिन्न चरणों मे नितान्त आश्ुफल- 
दायक है। यथा सगाई के पश्चात्‌, धनावरोध-निवारण के निमित्त, आदि, निम्न- 
लिखित पक्तियों का विधिविहित अनुष्ठान करना चाहिए समग्र सृष्टि में सवेविघ मोह 
के संचार करने वाके काम को शक्ति प्रदान करने वाटी मां भगवती के अद्ितीय प्रभाव 
को अभमिव्यंजित करने वाखा निम्नलिखित ङलोक विधिविदहित-अनुष्ठानित होने पर` 
आगुफलगप्रदायक सिद्ध हुआ है-- 

हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं 

पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ ॥ 

स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा 

मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ 


मां भगवती अक्षत सौनाग्य सम्पन्न हँ । भगवान्‌ दिव हलाहल पान करके भी 
अघट आयुष्क्रम परिपुणं ह । भारतीय संस्कृति मे अखण्ड अभंग सुहाग की प्राप्ति के किए 
नारियां अनादि काल्से मां की अचंना आराधना कर रहोर्है। प्रस्तुत श्लोकम मां 
के कणंफल्ों का उल्लेख है, जो सुहाग के प्रतीक चिन्ह रहै 
सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरापृत्युहरणी 
विपषद्यन्ते विश्वे विधिज्ञतमखद्या दिविषदः 1 


करालं यत्क्ष्वें (ड) कवक्ितवतः कालकलना । 
न ज्म्भोस्तन्मलं तव जननि ताटंकमहिमा ॥ 


मां भगवती की दारण अनुग्रह्‌ ओर्‌ अआङीप की वत्सलछांह्‌ दै । तेजस्वी हाथों 
मे इश्नुधनु, पंचविरिख, अंका एवं पाश धर्ता अखि वृष्टि-जननी अनन्यमाव सेः 
अपनी गरण मेँ आये जातक की हृदय स्थित वांछठागों को पूणं करती हैँ । अधोलिखित 
मन््र इस दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है, इसमें भुक्तिमुक्ति प्रदाता मन्त्र “ए क्लीं सौः 
भी सकेतित दै-- 


१. वन्दना करने वालों को सौमाग्य प्रदानकरनेवारी हे देवि ! तुम्हारी आराधना 
करे पूरवंकार में विष्णु ने नारी ( मोहिनी ) रूप धारण कर पुररिपु ( शिव ) 
को मी क्षव्ध कर दिया था, कामदेव मी तुम्हँं नमस्कार करके ही रति के कटाक्षो 
द्वारा वड़-बड़ मुनियों के चित्त को मोहित करने मे समथ होता है । 

२. मय, जरा जीर मृत्यु को हरने वाके अमृत को पीकर मी ब्रह्मा, इन्द्र आदि समी 
देवता विपत्तियों को प्राप्त हृए ओौर कराल हालाहरं विष को पीकर मी मृत्युञ्जय ` 
२ शिव सदारिव वने हँ । हे जननि ! यह शिव की अपनी क्षमता न हीं बल्कि. 
तुम्हारे ताटक की महिमा है। 
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१त्वदन्यः पाणिभ्यामसयदरदो दवतगण- 
स्त्वमेका नवासि प्रकरितवरा भीत्यभिनया 


भयात्त्रातुं दातुं कमपि च वांद्यासमधिकं 
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ । 


: शोध विवाहार्थं सिद्ध गन्धव राज सन्त्नोपासना : 
अव यहां एक अति विशिष्ट प्रयोग वतातेर्हैँ। यह्‌ मन्त्र कन्यां के उत्तम 
ओर दीघ्र विवाह के लिए अति ध्रेष्ट ओौर रामवाण सिद्ध हृआ है । जव अन्य मन्त्रो- 
'पासना के उपरान्त विवाहन होतो निम्नांकित मन्त्र का निष्ठापुवंक दस हजार 
जप करना चाहिए । मन्त्रोपासना से प्रवं पूर्वाकित विधि से पोडयोपचार पूजन 
करना चाहिए । पूजन मे पुवं गन्धत्रराज का व्यान करना चाहिए जौर्‌ अग्रांकित 
-श्टोक ध्यान की स्थिति म करना चाहिए । 


गन्धवराज ध्यानम्‌ 
कन्यावृक्षसमासीनं उख्दादित्यसनिभम्‌ । 
अकस्थकन्या-गधवं विः्वावसुप्रभं स्मरेत्‌ ॥। 
विनियोग :- 

“ॐ अस्य श्री गन्धवं राजमंत्रस्य कामदेव ऋषिः विराट्‌ छन्दः कन्याप्रदः श्री 
-गन्ववं राजो देवता क्छीं वीजं स्वाहा शक्तिः अमुकस्य अभिख्पित कन्याप्राप्त्यथे जपे 
विनियोगः" 

यह्‌ कहकर निम्न कखित अंगन्यासं कररे- - 

> क्लीं विश्वावसुनाम गन्धव: हूदयाय नमः । 
ॐ क्लीं कःयानामधिपतिः शिरसे स्वाहा । 


ॐ कललो लभामि देवदत्तां शिखाय वषट्‌ । 

ञ््क्लो कन्यां चुह्पां कवचाय ठं। 

ॐ क्लीं साल्कारां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

ॐ क्लीं तस्मं विश्वावसवे स्वाहा अच्नाय फट्‌ । 
इसके बाद निम्नकिवित अंगुल्यादिन्यास करे- 

ॐ क्लीं विश्वावसुर्नाम गन्धव: अगुष्ठाभ्यां नमः । 

ॐ क्छीं कन्यानामधिपतिः तजनीस्यां नमः 11 


१. दोनों हाथों से अभय वर प्रदान करने वाटी तुम ही एक नहीं हो, तुमसे अतिरिक्त 
अन्यदेवमी है, एेसा कहने परममी मयसे रक्षा गौर इच्छित फलसे अधिक 
प्राप्ति इतु छोग तुम्हारे चरणो मेंदहीशरणलेतरहै। 


+ ~क + 0300. 
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क्ली लभामि देवदत्तां मध्यमास्यां नमः। 
क्लीं कन्यां सुरूपाम्‌ अनामिकास्यां नमः ॥ 


ध & 


9 
€ 


क्ली साल्कारां कनिष्ठाभ्यां नमः। 
क्ली विश्वावसवे स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ 


£ 


गन्धवराज मन्त्र 
ॐ क्लीं विश्वासुर्नाम गन्धवंः कन्यानाम धिपतिः 
लभामि देवद तां कन्यां सुरूपां साकंकारां तस्मं विश्वावसवे स्वाहा 1*" 
दस हजार मन्त्रोपासना करने के पश्चात्‌ हवन, हवन का दशांश तपण, तपंण 
का दशांश माजंन, माजंन का दशांश ब्राह्मण मोजन कराना चाहिए । 


विवाह सिद्धिदायक मन्त्र 


भुवनेण्वरीध्यानम्‌ :-- 
बालाकयुतिमिन्डुकिरीटां 
तु ्दुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मरेनुखी बरदाङ्कु्ञाशा- 4 
र्भोजक्छरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ 11 
मन्त्र :-- 


"ॐ बह्लिप्रेयसी स्वाहाः 
इस मन्त्र का दस टजार जप करना चाहिये 1 मन्त्रारम्म किसी श्युम मुहूतं में 
प्रारम्भ करना चाहि्यि ओर नवरात्रि तक जप करते रहना चाहिये । नवरात्रि में 
हवन, तपण अचंनादि करके ब्राह्मण मोजन कराना चाहिए । 
स्वयंवर कला मन्त्र :-- 
ट्स मन््रका दस हजार जपकर हवन करे । मन्व जप किसी मी शुम महतं 
में प्रारम्भ कर देँ । नवरात्रि तक विवाह कायं मे सफलता भिकती है । 


ॐ हीं योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगेश्वरि योगभयंकरि 
सकलस्थावरजंगमस्य मुखं हृदयं मम वहामाकषंयाक्षंय स्वाहा 1" 
विजयसुन्दरी मन्त्र :-- 
इस मन्त्र का सात दिन तक एक-एक हजार जप नित्य करने से वर कन्या से 


दूरहोया कन्यावरसे दूरहो जो भीडइस जपको करेगा उसे वहो बैठे सिद्धि 
मिलेगी । जप से आठवें दिन सफरता मिलती है । 
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“ॐ विजयसुन्दरी क्ली" 
कुमार मन्त्र :-- 
इस मन्त्र का एक जार वार जप करे जिसं वर का ध्यान करके कन्या इसः 
मन्त्र का जप करेगी वह॒ उसे दीत्र प्राप्त होगा । 
*"उॐ ही कुमाराय नमः स्वाहा"" 
वज्ञीकरण मन्त्र :- 
इस मन्त्र को एक हजार जपे ओर रोटी, चन्दन, गोरोचन तथा कपूर गौ के 
दूध म धिसकर तिलक कगाकर घर से निकल । बाहर जाने से काम सिद्ध होता है। 
“ङ हु सः अमुक मे वज्ञमानय स्वाहा ।'” 
उपरिछखित मन्त्रों के अतिरिक्तं अनेकानेक मन्त्र एसे हैँ जो श्रद्धानुसार ५, ११ 
अथवा २१ माङाओंकी संख्या मे जप करने पर अपना अपेक्षित फल प्रदान करते, 
उनमें से कुछ अति विदिष्ट मन्त्र उदुघृत हँ :-- 
(1) स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः । 
दृढव्रतो राजचुतो महात्मा तवव लाभाय कृतप्रयत्नः ॥ 
(1) महा महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो ब्रष्टि टमारंड इव । 
उपयामग्रहीतोसि महेन्द्रष्यत्वेष ते योनिम्मटिन्द्राय त्वा॥ 
(71 ) अपां गम्भन्त्सीदमनत्वा सूर्योमिताप्सीन्नभामिर्वेश्वानरः । 
अच्छिन्नपन्राः प्रजा अनुवीक्षस्वानुत्वादिव्या व्रष्टिः ॥ 
पुरुषों के विवाह के लिए कु साधनाएं 
इस विषम कारू मे मात्र कन्यां के विवाह की ही समस्या नहींदहै। जातकों 
के सन्दभं मे मी अनेकानेक पीडक परिस्थितियां आकार प्राप्त करती हैँ । उचित कुल, 
शीर, स्तर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टिकोण में रखते हुये जव ॒वधु-चयन किया 
जाता है तो निष्चितरूपेण स्थिति सहज-सर नहीं रहती । इसका समाधान करने के 
च्िए मंत्रावंव एक शुद्ध माध्यम है । इस सन्दम में अनुष्टुप छन्द मे निवद्ध ओौर इन्द्र 
का अधिपतित्व ग्रहण करने वाठ निम्नक्चित मन्त्र का सम्यक्‌ अनुष्ठान परिणय 
त्वतरिता के क्ण प्रसिद्ध है-- 
१आगच्छत आगतस्य नाम गरह्धाम्यायतः। 
बरुत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रलोः ॥ 





१. आते हुये व॒ आये हुये इन्द्र की प्रसन्नता के ल्ि (मै) व्ृत्रसंहारक आदि नाम 
से सम्बोधन करता हं ओर विवाह की कामना वाला हूं । मै शतकर्मा इन्द्र से 
सुयोग्य पत्नी की याचना करता हूं । 





„~ ~ कि +~ ~ 
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येन सूर्या सावित्रीमश्विनोहूतुः पया। 
तेन॒ मामब्रवीद्भगो जायाया वहतादिति ॥ 
यस्तेऽङ्कश्ो वासुदानो बहुचिन्द्र हिरण्ययः 1 
तेना जनीयते जाया मह्यं धेहि उाचीपते ॥1 
पुरुषों के लिए दिशिष्ट प्रयोग 
१- प्रातःकाल शुद्ध होकर दुर्गाजी के चित्र पर छाल पुष्प समर्पित करर, दीप 
परज्ज्वचित करके पोडदोपचार पुजन कर तथा निम्नांकित मन्व का १०८ वार जप 
करे । यह प्रयोग विवाह संपन्न हाने तक करर 
परत्व मनेरमां देहि मनोद्त्तानुसारिणीम्‌ 1 
तारिणी इ्गसंदारसागरस्य दुलोदुभवाभ्‌ ॥ 


स 


प्रयोगावधि मे उद्दिष्ट का निरन्तर ध्यान रखें। इसी मन्त्रसे दुगसितदाती के 
८ अथवा ३६ सम्पुट पाठ करने अथवा किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवाने से शीघ्र 
ही सुयोग्य, सन्दर व सुचरित्र पत्नी प्राप्तहोती है । 
मनोर्वाचिति सार्था भाप्ति यन्तर प्रयोग 


च्रंपुरक्ताख्य यन्तर 





१. मूज्ञ विवाह की इच्छा वाटे प्प को इन्द्र भग प्रदान करर । सविता की अनुकम्पा 
से अङविनी कुमारोंने जिस माग से सूर्या, सावित्री आदि को विवाह द्वारा प्राप्त 
क्रिया, उसी मागं से मुञ्चे भी विवाह निमित्त सुन्दर स्त्री प्राप्त होवे । दै शचीपति 
इन्द्र ! तुम्हारा धन को धारण करने वाला जो हाथ है, उसके द्वारा, मुञ्च पुत्रा- 
भिलापी को सुयोग्य व सुन्दर पत्नी दो । 

६ 
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उपयुक्त यन्त्र को ता म्रपच्र पर उत्कीणं कराके अथवा भोजपत्र पर अष्टगन्ध से 
लिखकर पंचोपचार पुजन करे । तत्पचात्‌ सविधि संकल्प ठं । संकल्प भाषा अग्रांकित 
है--नाम के स्थान पर मनोवांछित कन्या का नाम चिं । तदुपरान्त संकल्प ठ". ˆ ` 


== अमुक गोत्रोत्पन्नो अम्‌क शर्मा ऽहं ७०७ @००० ४७०१७००० ७००० १११. ( अमुकं ) कन्या 
प्राप्त्यथे विश्वावसुगंघवं राजमन्त्रस्य जपमहं करिष्ये । 


विनियोग भाषा 


“ॐ अस्य श्री राजगन्धवंमन्त्रस्य, मदनच्छरपिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, राजगन्धर्वो 
देवता । ॐ वीजं, हीं क्तिः, वटीं कीलकम्‌ ममञ्ृते ( अमुक ) कन्या दीच्र प्राप्त्यथं 
जपे विनियोगः 1" 


न्यास भाषा 


“ॐ विक्वावसो अंगृष्टाम्यां नमः: । ॐ राजगन्धवं तजंनीभ्यां नमः । ॐ कन्यां 
साखकृतां मध्यमाभ्यां नमः । ॐ सहस्रसंवृतां अनामिकाभ्यां नमः: । ॐ समामीप्सितां 
( अमुकी ) कन्यां कनिष्टिकाभ्यां नमः: । प्रयच्छ-प्रयच्छ स्वाहा करतलकरप्रष्टाभ्यां नमः । 
इत्थं हृदयादिन्यासं कृत्वा । 


इसके पश्चात्‌ कामरति कै त्रैलोक्य मोहन सौन्दयं का निरन्तर ध्यान करते हृए 
निम्नांकित मन्त्र का एक मास तक सायका ५ माला नित्य जप कररे। जपके 
अनन्तर दशांश का हवन ( चावरू व शमीपत्र मिधित ) करे । 


"ॐ विश्वावसो राजगघवं कन्यां साल्ृतां सहलसंव्रतां ममा-- 
भीप्सितां ( अमुक नाम्नी ) प्रयच्छ-प्रयच्छ स्वाहा 1" 


स्तोत्र 


उपरिङ्िखित मन्त्रों के अतिरिक्त एेसे अनेकानेक स्तोत्र ##ो है जिनका सस्था-- 
सविधि पाठ सिद्धि-सदन सिद्ध होता है। मन्त्र ओर स्तोत्र की आधारभूत समानता 
होति ह्ये भी जप व पाठके आधार पर शास्त्रन्नों ने उनका किचित्‌ पा्थंक्य स्पष्ट 
क्रिया है 1 तन्त्रविशारद १० गोविन्दशाच्नी के अनुसार--““मन्त्र परागमय कोच होता 
है ओर स्तोत्र पुष्प का संपूणं परिकर 1 क्षेत्र की दृष्टि से मन्व ओर वर्णन कीदषटिसे 
स्तोत्र वरिष्ठ होते द । मन्त्रके किए सूक्ष्मता ओौर संक्षिप्तता का अनुशासन है। 
परन्तु स्तोत्र में संदर्मित देवता का विभिन प्रसंगो में विस्तृत व्याख्यान किया जाबा 
हे । आचार्यो द्वारा नियत विधान दहै कि मन््रका जप किया जाय ओर स्तोत्र का 
पाठ ¦ इस तथ्य को ध्यान मे रलकर साधको को मंत्रसाधना मे जप करना चाहिए 
स्तोत्र का सस्वर संगीतमय पाठ इष्ट की प्रीति की प्राप्ति ओौर सुगम बनाता है । अत- 
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एव स्वमावतः ध्वनि का सुक्ष्म ओर स्थुल स्वरूप इस प्रक्रिया मे सक्रिय रहता है । 
स्तोत्र में ध्वनि वहिर्मुखी गौर मन्त्र मे अन्तर्मुखी होती है । 


स्तोत्र के शब्द-विस्तार मे उसका प्राण तत्त्व प्रदीप्त रहता है 1 स्तोत्र पाठ करने 
से मन प्रफुल्कित हो जाता है। सम्पूणं मानसिक जगत्‌ स्तोत्रस्य इष्ट की स्मरण- 
सुरभि से गन्धमय हो जाता है। मनन की सघनता यद्यपि मन्त्र ओर स्तोत्र दोनों में 
सनिवायं है । तथापि मन्त्र में मानसिक एकाग्रता ओर सीमावद्धता की आवश्यकता 
स्तोत्र की अपेक्षा अधिक रहती हैँ । 


इस वणंन के अनन्तर विद्वान आचार्यो दवारा आशु परिणय की टृष्टि से हितावह्‌ 
स्तोत्र उद्धत है :- 


कनकधारा स्तोत्र 


आदि गंकराचायं प्रणीत यह स्तोत्र साधको द्वारा अनुभूत एवं वहुप्रशंसित है । 
विष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी के प्रति अगाध-अक्रूत श्रद्धा से आपुरित इस स्तोत्र का 
सविश्वास पाठ अत्यन्त प्रमावशारी सिद्ध हूजा दै- 


वन्दे वन्दारूमन्दारमिन्दिरानन्द-कन्दकम्‌ । 
जमन्दानन्द-सन्दोट्‌-बन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 
अङ्कं हरेः पुल्कभूषणमाश्रयन्ती 
भ्रद्धाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ । 
अद्घकरृताखिल-विभतिरपाङ्गरीला 
मा द्धल्यदाऽस्तु मम॒ सङ्कख्देवतायाः ॥ १॥ 
मुग्धा मुहुविदधती वदने मुरारेः 
परेमत्रपा-प्रणिहितानि गतागतानि । 
माल-हशोमंधूकरीव महोत्पके या 
सा मे ध्ियं दिशतु सागर-सम्भवायाः ॥ २॥ 
विश्वामरेन्द्रपद-विश्रम-दानदक्ष- 
मानन्दहेतुरधिकं मुर-विद्विषोऽपि । 
ईपन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणाद्धं 
मिन्दीवरोदर-सहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द 
मानन्द-कन्दमनिमेषमनङ्गतन्तरम्‌ । 
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अकेकर-स्थित-कनीनिक-पद्यमनेवरं 

भूत्यं भवेन्मम भूजङ्खशयाङ्गनायाः ।॥ ४ ॥ 
बाह्ुन्तरे मधुजितः च्रितकौस्तुभे या 

हारावटीव हरिनीरमयौी विभाति । 


कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला 
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ।। ५ ॥। 


कालाम्बुदालि-ललितोरसि कंटभारे- 

धाराधरे स्फुरति या तडिदद्धनेव । 
मातुः समस्त-जगतां महनीय-मूति- 

भद्राणि मे दिशतु भागंवनन्दनायाः॥ ६॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः किर यत्प्रभावात्‌ 

माद्धल्यभाजि मधु-माथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्‌ तदिह मन्थरमीक्षणाद 

मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः । ७॥ 
दद्याद्‌ दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा 

मस्मिन्न॒ किचन-विहद्धणिशौ विषण्णे । 
दुष्कमं-घमंमपनीय चिराय दूरं 

नारायण-प्रणयिनी-नयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥ 
इष्टा-विशिष्ट-मतयोऽपि यया दयाद्र - 

द्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते । 


ष्टिः प्रहृषट-कमरोदर-दीपिरिष्ा 
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः 11 ९ ॥ 


गीर्देवतेति गरुडध्वज-युन्दरीति 

शाकम्भरीति शशिदरोखरवल्लभेति । 
सृष्टि-स्थिति-प्रज्य-केच्घु संस्थिता या 

तस्यं नमस्त्रिभुवनेक-गुरोस्तरुण्यं ॥ १५ ॥ 
रत्ये नमोऽस्तु शुभकमंफरप्रसूत्यं- 

रत्यै नमोऽस्त रमणीय-गुणाणंवायं । 
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शक्त्यं नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायं 
पृष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय ॥ ११ ॥ 


नमोऽस्तु नालीकनिभाननायं 
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्ममूत्यं । 
नमोऽस्तु सोमामरतसोदरायं 
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायं ॥ १२॥ 
नमोऽस्तु देमाम्बुज-पोठिकायं 
नमोऽस्तु भूमण्डल-नायिकायं । 
नमोऽस्तु देवादि-दयापरायं 
नमोऽस्तु शा ्कायुध-वल्लभायं । १३ ॥ 
व्य च्रगुनन्दनायं 
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थिताय । 
नमोऽस्तु लक्ष्म्ये कमलाल्यायं 
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायं ॥ १४ ॥ 


1 

=! 
4 
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नमोऽस्तु कन्त्यं कमलेक्षणा 
नमोऽस्तु भूत्य भुवनप्रसूत्यं । 
नमोऽस्तु देवादिभिरचितायं 
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्टभायं ॥ १५ ॥ 
सम्पत्कराणि सक्डेन्दरिय.नन्दनानि 
सास्राज्यदान-विभवानि सरोरुहाक्षि । 
त्वदू-वन्द्रनानि दुरिताहूरणोडढतानि 
ममेव सातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १६ ॥ 


यत्कटाक्ष-समूपासनावि धिः सेवकस्य सकलार्थं-सम्पदः। 
सन्तनोति वचना ्खंमानंस्त्वां मुरारि-हृदयेश्वरीं भजे ॥ १७ ॥ 
सरसिज-निल्ये । सरोजहस्ते । 

धवतखमांशुक-गन्व-माल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे ! मनोज्ञे ! 

त्रिभुवन-भूतिकरि ! प्रसीद मह्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
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दिग्घस्तिभिः कनक-कुम्भ-सुखावसृष्टि- 
स्वर्वाहिनी-विमल-चारुूजलप्लुताद्धीम्‌ । 
प्रातनंमामि जगतां जननोमशेष- 
लोकाधिनाथ-गृहिणीममृताच्धिपूत्रीम्‌ ॥ १९ ॥ 
कमठे ! कमलाक्षवल्लभे ! त्वं करुणापुर-तरद्धितरपा द्धः । 
अवलोकय मामकिचनानां प्रथमं पात्रमक्रत्रिमं दयायाः ॥ २० ॥! 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वह्‌ं 
त्रयीमयीं त्रिभुवन-मातरं रमाम्‌ । 
गणाधिका गुरुतरभाग्य-भागिनो 
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ २१॥ 


सुव्णधारास्तोव्रं यच्छङ्कुराचायंनिमितम्‌ ] 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स ॒कूयरसमो भवेत्‌ । २२॥ 


सोन्दयं ख्ह्री 

इस पुनीत ग्रन्थ की रचना श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचायं श्री १००८ शंकर 
मगवत्पादने की है। सौन्दयंरुहरीमें श्री रुला त्रिपुराम्बा से सम्बन्धित तत्त्वाथं, 
योगाथं मौर मन्त्राथं गूढ़ रीति ओर काव्याकारों से आवृत टै । तत्त्वज्ञ आचार्यो 
कै चरणकमलो के प्रति प्रतीति ही उपासना ओौर योग साधनों के श्रेष्ठ, गंमीर तथा 
उन्नत किन्तु गढ़ रहस्यो की विवेचना संमव करतीदै। यह्‌ स्तोत्र शीघ्र परिणय 
के संदभमं मे विवेचित समस्त स्तोतनों मे सबोत्करि्ट दै । श्री जगज्जननी, आदिद्यक्ति, 


महात्रिपुरसुदरी के आशीपाोक से विमासित इस अनुमव-आस्वा्य मंत्रपुत प्रथ के 


निम्नांकित २२ मंत्रों का पाठ आश्युविवाह्‌ के संदमं मे अत्यन्त हितावह दै :- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न च्देवं देवो नखलु कुशकः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरंचादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतु वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति । १॥ 
तनीयांसं पांसु तव चरणपङ्कुरुहभवं 
विरिचिः संचिन्वन्विरचयति लोकानविकलम्‌ । 
वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां 
हरः संक्षु्यनं भजति भसितोद्‌धूलनविधिम्‌ ॥ २॥ 
अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोहीपनकरी 
जडानां चंतन्यस्तवकमकरन्दसुतिक्चरी । 


प 
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दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ 

निमग्नानां दंष्रा मुररिपुवराहस्य भवती ॥ ३॥ 
त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण - 
स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभोत्यभिनया । 
भयत्वरातुं दातुं फ्मपि च वांछासमधिकं 
शरण्ये छोकरानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ ४॥ 
हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्यजननीं 

पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ । 
स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनटेद्येन वपुषा 
मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ ५॥ 
धनुः पोप्पं मौर्वीं मधुकरमयी पंचविशिखा 
वसन्तः सामन्तो मख्यमरुदायोधनरथः । 
तथाऽप्येकः सवं हिमगिरिपुते ! कामपि कृपा- 

मपा द्धात्ते न्ध्वा जगदिदमनङ्खो विजयते ॥ ६ ॥। 
क्वणत्कांचोदामा करिकरभकूम्भस्तनभरा 
परिक्लोणा मध्ये परिणतणशरच्चन्द्रवदना । 
धनुर्बाणान्‌ पाशं सृणिमपि दधाना करतल: 
पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहोपुरुषिका ॥ ७ ॥ 
सुधघासिन्धोमध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्रीपे नौपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाऽकारे मञ्चे परमशिवपयंङ्कनिख्यां 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हितवह्‌ं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि । 
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकमपि भित्त्वा कुलपथं 
सहसारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ ९ ॥ 
सुधाधाराऽऽसारेश्चरणयुगलान्तविगकितिः 

प्रपंचं सिचन्ती पनरपि रसाम्नायमहसा । 
अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कत्वा सउपिषि कुलकुण्डे कुह्रिणी ।। १० ॥ 
चतुभिः श्रोकण्ठेः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि 
प्रभिन्नाभिः शम्भोनंवभिरपि मूलप्रक्ृतिभिः। 


९६ 
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नयश्चत्वारिशद्टसुदलकलाक्ष-त्रिवल्य- 
त्रिरेखाभिः साधं तव शरण (भवन) कोणाः परिणताः ।॥ १२ ॥ 


त्वदीयं सौन्दयं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरंचिप्रभ्ृतयः । 
यदालोकौत्सुक्यादमरल्लना यान्ति मनसा 
तपोभिद्ु ष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम्‌ ॥ १३ ॥ 


नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नमंयु जडं 
तवापाद्धारोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 
गलद्रेणीवन्धाः कुचकलशवि स्रस्तसिचया 
हठात्तरुख्यत्काचञ्च्यो विगल्ितदुक्कुका युवतयः ॥ १३॥ 


क्षितौ षट्पंचाशद्द्विसमधिकपंचाशदुदके 
हताशे द्वाषटिश्चतुरधिकपंच।शदनिले । 
दिवि द्विषट्‌त्रिशन्मनसि च चतुःषष्टिरिति ये 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पदाम्बुजयुगम्‌ ॥ १४ ॥ 


शरज्ज्योत्स्नाशुश्रां गशियुतजटाजटमूकुटां 
वरत्रासव्राणस्फरिकधुटि( णि })कापुस्तककराम्‌ । 
सकृन्न त्वां नत्वा कथमिव सतां सन्तिदधते 
मधृक्षो रद्राक्षामवुरमयुरिम्णा भणितयः ॥ १५ ॥ 


कवीन्द्राणां चेतः कमलवनवालातपरुचिम्‌ 

भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्‌ । 
विरिचिप्रेयस्यास्तरुणतरश्युङ्धारर्ह्री- 
-गभीराभिर्वाग्भिविदधति सतां ( भां ) रंजनमयी ॥ १६ ॥ 


सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभ द्धरुचिभि- 
वंशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः । 

स कर्ता काव्यानां भवति महतां भद्ध सुभगे- 
वंचोभिवण्दिवौीवदनकमलामोदमधुरीः ॥ १७ ॥ 


तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीध( स )रणिभि - 

द्वि सर्वामर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः। 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्वनहरिणशाङीननयनाः 
सहोवंश्या वश्याः कति केति न गीर्वाणगणिकाः ॥ १८ ॥ 
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मुखं विन्दु त्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराधं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ 1 
स॒ सद्यः संक्षोभं नयति वनिताम्‌ इत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ।। १९ ॥ 


किरन्तीमङ्खेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं 
हृदि त्वामध्यास्ते हिमकरशिखामूतिमिव यः। 
स॒ सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव 
ज्वरप्लुष्टान्‌ ट्या सुखयति सुधाऽऽधा (सा) रसिरया ॥ २० ॥ 
तडिल्केखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं 
निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌ । 
महापद्‌माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा 
महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्‌.लादच्ट्रीम्‌ ॥ २९ ॥ 


श्नोरुक्त 

विष्णुवल्छमा, समृद्धिप्रदात्री एवं आनृष्टिश्री की मूल भगवती लक्ष्मीका यह 
स्तो समस्त मात्रिको, तात्रिकों, योगियों, भक्तों एवं जिज्ञायुओं द्वारा प्रभूत स्तुत है । 
सौन्दयं ठह्री मे इसकी प्रगंसा इन शब्दो में हैँ :- 

"पशपत ज्ञंकर ने ६४ तंत्रोसे सारे भुवन को भर दिया ओर उसके बाद 
समस्त पुर्वार्थो की तिहि देने वाले इस्त श्रीसुक्त या श्नीतंन्न को स्वतंत्र रूप से पृथ्वी 
पर अवतरित्त क्रिया! सिद्धाचार्यो के अनुसार श्रीसूक्त समस्त मंत्रों एवं तन्त्रोमें 
सवे्छृष्ट दै । श्रीसृक्त के अग्रांकित १६ इखोकों का सविधि-सप्नद्धा-सानुष्ठान पाठ करने 
से परिणय के मागं मे उपस्थित होने वादे समस्त विध्नोंका परिशमन निरिचतर्पेण 
संमव है :- 

ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवणंरजतसलजामू 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आवह्‌ ।॥ १॥ 
तां म॒ आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रनोधिनीम्‌ । 

ध्रियं देवीमृपहये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 


कांसोऽस्मि तां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तपंयन्तीम्‌ । 
पद्मे स्थितां पदूमवर्णां तामिहोपहूये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 
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चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं शयं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पदिमनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीम्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः । 
तस्य॒ फरानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ £ ॥ 


तां 


उपंतु मां देवसखः कीतिश्च मणिना सह्‌ । 
प्रादुभूतो सुराष्टरऽस्मिन्कोतिमृद्धि ददातु मे॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वां निर्णुद मे गृहात्‌ ॥८॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये धियम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनसः काममाक्रति वाचः सत्यमशीमहि । 

पनां ङ्पमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १० ॥ 
कदंमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम । 

श्रियं वासय मे कृटे मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११॥ 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लोत स मे गृहे । 

निच देवीं मातरं ध्रियं वास्य मे कृटे॥ १२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्यमाल्िनीम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह्‌ ।। १३ ॥ 
आद्रा यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 

सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह्‌ ॥ १४ ॥ 
म॒ आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 


यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ । १५ ॥ 


यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
श्रियः पंचदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ १६ ॥ 


रामचरितमानत की स्तोत्र साधनायें 


गोस्वामी तुकसीदास सृजित “रामचरितमानस भारतीय चेतना का अविमाज्य 
अंग वन चुका है। इस अदूमुत मन्त्र-काव्य से आस्थावान्‌ जातकों ने अभीष्ट को 
अनिवायं प्राप्ति की है। इस ग्रंथ से दो अत्यन्त महत्वपूणं एवं अनुमव सिद्ध उद्धरण 


प्रस्तुत है, जिनका सम्यक्‌ प्रयोग अभिलापाओं की परति करता है 


( अ ) श्री सीताराम का विधिवत्‌ सांगोपांग अन करने के अनन्तर निम्नक्िवित ` 


दोहे का ११ अथवा २१ वार जप करना चाहिए :- 


+ >= 
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तब जनक पाइ वशि आयसु व्याह्‌ साज संवारि कै। 
मांडवी श्रुतकोरति उरमिला कुंअरि लई कारि कै ॥ 
( व ) अधोलिखित अंश काजप गौरी देवी के पूजनोपरांत ११ अथवा २१ की 
संख्या मे करना चादिए- 
जय जय जय गिरिराज किसोरौ । जय महेस मुख चन्द चकोरी । 
जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि युति गाता । 
नहि तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ वेद नदि जाना। 
भव भव विभव पराभव कारिणि । बिश्व विमोहनि स्वबस विहारिणि । 
दोहा-पतिदेवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सरकहि कहि सहस सारदा सेष ॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायिनी पुरारि पिआरी । 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सव हह सुखारे । 
मोर मनोरथु जानहु नीके । वसु सदा उर पुर सवहीं के । 
कीन्हें प्रगट न कारन तेहीं । अस कटि चरन गहे वेदेह । 
विनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसूकानी । 
सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोरी गौरि हरषि हियं भरेऊ। 
सुनु सिय सत्य असौसर हमारी । पुजहि मन कामना तुम्हारी । 
नारद बचन सदा सुचि सांचा । सो वरु भिलिहि जाहि मनु राजा। 


छन्द- मनु जाहि रचे मिलहि सो वरु सहज सुन्दर सांवरो। 
करना निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो । 
एहि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित दियं हरषीं अली । 
तुलसी भवानिटि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चरी । 
सोरठा-जानि गौरि अनुकल सिय हिय ह्रषु न जाइ कटि । 
मंजल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ 
(स ) वराभिखापिणी कन्या को, रामचरितमानस के निम्नांकित अंश के नित्य 
११ पाठ करने चाहिए :- 


सिय रघुवीर विवाह, जो सप्रेम गार्वाहि सुनहि । 
तिन्ह कर सदा उचछाहु, मंगखायतनु रामु जसु ॥ 


कोमरु चित अति दीन दयाला 1 
कारण बिनु रघुनाथ कपाला ॥ 


वेवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


जानहु ब्रह्मचयं टनुमन्ता । 
शिव स्वरूप सो श्री भगवन्ता॥ 
जो रघुपति चरनन चित खवै। 
तेहि सम॒ धन्य न॒ आन कहावे॥ 
राम कथा सुन्दर करतारी। 
संशय विहंग उड़ावन हारी ॥ 
उमा रमा ब्रह्माणि वन्दिता) 
जगदम्बा संतत अनिन्दिता ॥ 
पजा कीन्ह अधिक अनुरागा। 
निज अनुरूप सुभग वर मांगा ॥ 
सादर हिय प्रसाद उर धरेऊ। 
वोटी गौरि हषं उर भरेॐ॥ 
जाको जापर सत्य सने । 
सो तेहि मिर्खहि न कच्छं सन्देह ॥ 
सुनि सिय सत्य असीस हमारी! 
पूर्जहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
पति अनुकु सदा रह सीता। 
शोभा खान सुशील विनीता ॥ 
रंगभूमि जव सिय पगधारी। 
देखि क्प मोहे नर नारा॥। 
भुवन चारु दश भर्‌ऊ उछाहू। 
जनक सुता रघुवीर विवाह ।। 
शकन विचार धरी मन धार।' 
अव॒ मिलिर्हहि कृपालु रधुवारा ॥ 
तौ जानरकिहि मिर्खखिहि वर एह । 
नाहिनि आलि यहां सन्देह ॥ 
सो तुम जनह अन्तरयामा। 
परवह मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
मन्त्र॒महामनि विषथं व्याक के । 
मेटत॒ कठिन कुंक भालं के॥ 
अशरण शरण विरदवि सम्भारो । 
मोहि जनि तजहु भक्तं हितकारी ॥ 


थी प 


क क क ` ` 
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मन जाहि राचेउ मिलहि सो वर सहज सुन्दर सांवरो । 
करुणानिधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो ॥ 

मगवती महागौरी के निम्नांकित स्तोत्र का नियमित ल्पसे १०८ आवृत्तिम 
पाठ करके परिणय की आु-संमावना को प्रचुर किया जा सक्तादै:- 

सुन्दरीं स्वर्ण-वर्णाभां सुख-सौभाग्य-दायिनीम्‌ । 
सन्तोषजननीं देवीं सुभद्रां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

महपि वाल्मीकि विरचित “रामायण हिन्दू संस्छरति का पावन ्रन्थ है 1 इसके 
अनेक स्य सिद्ध-काव्य को सीमाओं का संस्पशं करते हँ ज्ीच्र विवाह के संदभं में 
बालकाण्ड का ७३ वाँ सं एवं युन्दरक्ाण्ड का खण्ड २२ से ३७ अत्यन्त उल्लेखनीय 
हं । इन स्थल मे किसी दक स्थर का श्रद्धा-सहित चालीस दिन तक नियमित पाठ 
करना चाहिए ¦ 

उपयुक्त स्तोत्रं के अतिरिक्त कु अत्यन्त महत्वपूणं स्तोत्र हँ जो नितान्त आयु 
प्रभावी एवं अनुमद-आस्वाद्य हँ । इने सनु सुक्तम्‌ का स्थानं सर्वोपरि है 1 यह्‌ प्रयोग 
ओर प्रभविष्णुता की दृष्टि चे उास्त्रानुमोदित सुक्तंहे। नदराच्नि में चंडीनवाणं मंत्र 
का २४ दिन तकत जप करना चाहिए । इसके अतिरिक्त पावसान सुक्त ( ऋग्वेद ), 
ललिता न्रि्यती स्तो अथवा कलिता उहृल्ननाम स्तोन्न, रर्विसिणी कल्याण सुक्तम्‌ 
( भागवत पुराण ) का उचार्यानुस्तार जय अति उपयोगी सिद्ध हुआ है । स्थानामाव 
के कारण इन सूक्तं को उद्धृत करना संमव नहीं है, किन्तु ये समस्त सूक्त नितान्त 
अनुमव सिद्ध हैं, 
कुछ विरिष्टं ञसंगिक्त अयोगं 

वांछठाओं कौ प्रतिपत्ति हेत विभिन्न शास्र एवं लोकसम्मत साधनों में प्रयोगो का 
परम रेखांकित स्थान दै1 प्रयोग अपनी प्रमाववत्ता एवं प्रभविष्णुता मे अति 
लाभदायक हैँ। पात्रों की विभिन्न स्तरीय पात्रताओंको दृष्टिकोण मे रखकर इन 
माध्यमों को प्रारूयित किया यया है । जवतवे इनमें से कुछ प्रयोग किसी सुयोग्य व्यक्ति 
ते संपादित कराये जा सक्ते । कन्हं विषिष्टं संदर्भो में इनका प्रमाव कोणीय एवं 
तीब्रानुगामी सिद्ध हआ है । इनके प्रायोगिक पक्ष को सम्पुणं निष्ठा एवं विधिदुद्धता 
सहित सम्पन्न करना चाहिए । कुछ अतिविरिष्ट प्रयोग अग्रांकित है- 

१-- श्री दर्मा सक्षशती के प्रयोग--विरिष्ट अवसरों के निमित्त समस्त दुर्गा 
सप्तशती एक अनुपम कृति टै । जिसक्रा सामान्यमावेन पाठ अत्यन्त हितकर सिद्ध होता 
है 1 शीघ्र परिणय के सन्दभे मे निम्नलिखित तीन श्लोक उल्लेखनीय है, जिनमें से 
किसी एक से संपुटित करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करे या किसी सात्विकः 
चरित्रवान्‌ ब्राह्मण से करावे-- 


११ शि 


"| 
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> अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन । 
स॒ सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विषो जहि॥ 
सवमद्धल्माद्कल्ये शिवे सर्वाथंसाधिके। 
वारण्ये च्यस्बके गौरि ! नारायणि ! नमोऽस्तुते ॥ 
पाठ की संख्या ३६ है । 
दुर्गा देवी प्रयोग 
अपने सम्मुख मां भगवती का सुन्दर चित्र रखकर, श्ुद्धता-गुचिता पूवक अचंना 
करे ओर पष्प अपित करे संकल्प प्रहुण करने के अनन्तर १०८ आवृत्ति निम्नांकित 
मन्त्र का जप करर । जपावधिके मध्य ुद्धधघी का प्रदीप अथवा अगरवत्ती निरन्तर 
सक्रिय रहे । प्रयोग ४५ दिनों तक करना यथेष्ट होता टै । 
स॒ देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेव्यभिभाषसाणः । 
दृद्व्रतो राजसुतो महात्मा तवव लाभाय कतघ्रयत्नः ॥ 


शीघ्र विवाह यन्त्र रयोग 








कि (५/१ ७ 

| ५२ शि 

| | 

| १४ ९ ८ | १ 
। 

| 

| ४ ५ १० | १३ | 
। 


सोमवार के दिन भोजपत्र पर अष्टगन्ध की स्याही ओर अनार की कलम से उपरि- 
छिखित यन्तर अंक्रित करे । अभीष्ट कायं यन्त्र के पृष्ट पर चज्खि दे । तदुपरान्त तिङ के 
.ते से प्रज्ज्वक्िति दीपक कीसाक्षीमे हत्दीकी मालासे निम्नलिखित मन्त्र का 
११०० जप करर्‌-- 
यह अत्यन्त श्रेष्ठ अनुभूत प्रयोग है । 
4 1 ही ह सः # 
समकालीन समाज दो विपरीत ध्रुवो की ओर उन्मुख सम्यताओं के संघषंण कां 
क्लोम सहन कर रहा है । परम्परा ओर आधुनिक्रता कौ उच्छिष्ट व्याख्या के परिणाम- 





वेवाहिक विम्ब : कुछ अनुभूत मन्त्र, स्तोत्र एवं प्रयोग १०३ 


स्वरूप जीवन अपनी आघारमरूत विश्वसनीयता से रहित हो गया है। यह्‌ प्रभाव 
व्यष्टि से समष्टि अथवा व्यक्तिसे समाज तक समानरूपेण टृष्टिदक्य है । समाज की 
प्रारंभिक संस्था परिवार व्यामोह की इन वक्रवतुं रेखाओं से आच्छनन हो गई है । 
व्यक्ति ओर परिवार के मध्य सतत प्रवहमान अन्तस्सम्बन्धों को अन्तः सचा सूख कर 
एकाकीपन का अघछठोर-विराट मरुस्थर वन गई है । इसी मर्स्थरू मे भावनात्मक परितोष 
की एक बृंद के लिए पिपासित खड़ी टै विवाह नामक संस्था । दाम्पत्य जीवन के सुरभि- 
पूणं मागं पर अनिश्चय के असंख्य केक्टस आकार प्राप्त कर रहे हँ । आज पुरुष जातकं 
ओर स्त्री जातक दोनों पक्षो मे उचित दाम्पत्यसहचर का उपरत्धि एक विषम समस्या 
वन गईटहै। पुरुषों का परिवतित इषटिकोण, संवद्धित महत्त्वाकांक्षार्ये ओर आवर्तित 
व्यक्तित्व जीवन सहच र-चयन की प्रक्रिया मे सर्वाधिक अवरोध उत्पन्न करता टै। 
उत्थान की वैरिविक चेतना से ओतप्रोत नारी वगं अपने अस्तित्व के परिपोषणमे रत 
है । पुरुष परम्परा प्रसृत अहं एवं एकाधिकार इस स्थिति में विस्फोटक हो उठता है । 
परिणामस्वरूप षरिणय के प्रीतिपएणं समीकरण विध्वंस का आक्िगन करने को आतुर 
हो उत्तेर्है। पुरुषों के विवाहम होने वाला विलम्ब आज की परिस्थितियों मे ओर 
मी महत्वपुणं हो गया है । अपनो प्रवृत्तियों की समानधर्मा जीवन-सह चरी का निश्चय 
करते-करते उस्र वपं के कितने ही चरण पूणं कर केतो है । जातक के साथ अभिभावक 
मी परिवारके च्एि एेसी वु की कामना करतेर्हँ जो उसकी सम्रद्धि-शान्ति को 
संवन्यों के अमिनव आयाम दे सके ! अतएव शीघ्र एवं जातकानुक्रु परिणय के संदमं 
मे तकता अपेत हो जाती है हां पुरुषो के किए दो अत्यन्त महत्त्वपुणं प्रयोग 
उद्धृत द 
डानि प्रयोग 
वैवाहिक संपन्नता के मागं में गानि की अवरोधात्मक भूमिका अत्यन्त महत्त्वपुणं 

है । विवाहू-विलम्ब की अवधि यदि अत्यधिक वदने खगे तो निङ्चितकूपेण शनि का 
कुप्रमाव समञ्नना चादिए । इस स्थिति में शीघ्रविवाह के संदमं मे निदिष्ट किसी मी 
मन्त्र के जप से पूवं शनि के मन्त्र का जप अवश्य करें! इन मन्त्रों के अतिरिक्त शनि 
के वैदिक मन्त्र का २३००० जप भी अत्यन्त प्रमावदारी सिद्ध होता है। यह्‌ मन्त्र 
““ग्रह्ान्ति" वाके अध्याय मे उदुधृत टै यदि रानि की विषमताहो तो प्रति इानिवार 
को निम्नलिखित इटोकों का ३६ वार जप करना चाहिए- 

कोणस्थः पविगलो वचर्‌: कृष्णो रोन्द्रोऽन्तको यमः) 

सौरिः उानेश्चरो मन्दः पिषप्पलाक्नयसंस्थितः ॥ 

एतानि लनि-नामानि जपेदश्वत्थसन्निधो । 

दानश्चरकता पीडा न कदापि भविष्यति ॥ 

अपने अभीष्ट मनःसंकल्प से परिपूणं होकर इष्ट का अचंन करके निम्नलिखित 
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इ्ल्रोक का नित्य १०८ वार जप करना चाहिए । २१ दिनों तक जप के उपरान्त 
दशां-हवन करना चाहिए । 


(“अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वासना । 
यज्ञासो मम केवलो नान्यसा कीतिपाश्चन 11" 
शुक्रवार पयोग 
रुक्रवार का यथाविधि त्रत रटं। सायंकाल पंचमुख दीपक प्रज्ज्वकित करके मां 
गौरी का पंचोपचार पूजन करर । तत्पदचात संकत्पित होकर निम्नलिखित “पावती 
स्वयंवर मन्त्रः" का १०८ वार जप करर । यह्‌ नितान्त सिद्ध प्रयोग दै। आस्था 
सहित करने पर अवद्य अपना प्रमाव विस्तीणं करतार । इस प्रयोग के सन्दभं में 
दो तथ्य ओौर उल्टेखनीय हँ । जिन जातकों का परिणय किन्हीं अवरोधों के परिणाम- 
स्वरूप सम्पन्न नहीं हो रहा दै, वे इसकी साधना नित्य संध्या कालम कर । जिन 
जातकों का दांपत्य कटुता-कलकह्‌-विघटन की अग्निसे आवृत्तहो गयाहो वै दांपत्य 
की शान्ति-माधुरी-प्रीति प्रात करने कै निमित्त प्रत्येक शुक्रवार की संध्या को इसकी 
साधना करे - 
"दालाकयुतसत््रभां करते लोलारस्दमालाद्ुलां 
मालां सन्दधतीं मनोहरतनुं सन्दस्मिताधोसुलीमू 
मन्दं मन्दमुपेगषीं वरयितुं जम्भं जगन्मोहिनी 
न्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदामु इष्रार्थदं पार्दतीस्‌ ।'' 
उपरिविवेचित सामग्री का प्रयोग किसी सुसिद्ध आचायं के निर्देशानुसार करना 
चाहिए । श्रद्धा सिद्धिका मेरूदड टै इसका निरन्तर ध्यान रखें । यद्यपि मन्व, 
स्तोत्र ओर प्रयोग जातकानुसार प्रमाव-विस्तार करते हैँ तथापि इनमें मन्त्रों को 
दीपस्थ स्थान उपलब्ध हे । 
मन््र-साहित्य एक अम्बुधि के समानदै। उपर्युक्त विवेचन मे इसका संक्षिप्त 
निदशंन संमव हु है । वस्तुतः मन्त्र एेसा सूक्ष्म परन्तु महत्त्वपूर्णं तत्त्व दहै जो स्थृल 
को अनुशासित करतादै। यह्‌ विराट मेल्धु के ल्यका अनुष्ठान) पिड में 
ब्रह्मांड दश्न की सतक सामथ्यं है । इस वहुमुल्य परपरित रीति से आस्था का अवल 
लेकर आशातीत परिणाम अजित किया जा सकता है। प्रख्यात ज्योतिविद्‌ पं 
गोविन्द शास्त्री के अनुसार :-- 
मन्त्र एक अभौतिक जगत का साक्षात्कार है । अपने आपको पाने का माध्यम 
है । जितना सस्य व्यक्ति का अस्तित्व है उतना ही सत्य मन्त्र हे ॥ ` 
अतएव विवाह के मागं मे अनपेक्षित अवरोधों की परिशान्ति मन्त्रों के सम्यक्‌ 
प्रयोग द्वारा सुनिद्चित है। मन्त्र की महत्ताके संदमं में एकं श्लोक उदृधृत करके 
हम विषय का समाहार करतेर्द:-- 
' इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरां संसारान्न दीप्यते ।\' ‰ 
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चतुथं अध्याय 
=, (~ ® => 9 ) ख्‌ ०76 
पवादिक विव ओर मंगरी दोष का संदभं 
मारतीय संस्कृति कौ अनुपमेय उपरन्वि “आश्रम-चतुष्टय'” की द्वितीय इकाई 
गृहस्थाश्रम संपुणं सामाजिक गत्यात्मकता की केन्द्रीय सत्ता है । गृहस्थाश्रम में रहकर 
व्यक्ति पारिवारिक दायित्वों की पत्ति करता हुमा मपने सामाजिक ऋणों ओर 
कतन्यों का निर्वाह करता है। शेष तीनों आश्रमो मे अवस्थित नागरिको का उत्तर- 
दायित्व मी गृहस्थाश्रम पर होता है। इस वृहतआयामी दायित्व-संमार का परिपालन 
तनी संभव दै जव दांपत्य जीवन अकूुंठित, अद्धेषित, अनाहत ओर अनुकल हो । 
इन्हीं तथ्यो कौ ध्यानम रखकर परिणय से पूवं जातक ओर जातिका के जन्मांगों 
का तुलनात्मक्‌ विश्टेपण किया जातादहै। इस प्रक्रिया को ज्योतिष की मापा में 
"प्रह-मेखापक'' कहा जाता है | 
परिणय के सन्दर्भ मे जन्मांगों का “ग्रहु-मेलापकः' कराते समय जातक जातिका 
के अभिभावक जिस एक तथ्य से सर्वाधिक आक्रान्त रहते हँ वह्‌ है मगल दोष अथवा 
कुज दोष । इस दोप के विपय में जो अद्धंविकसित, अताकिक, अशास्त्रीय ओर 
अनगं विवरण प्रचारित क्रिये गये रहँ उनके परिणामस्वल्प जनसामान्य के चेतना- 
संसारमे मय के विकराङ सिन्धु का तरगित होना स्वाभाविक दै । उल्लेखनीय 
हैकि ज्योत्तिप के पांच प्राचीन एवं आधारमृत ग्रन्थो--( १) बृहद्‌ होरा पाराशर 
( २) जातक पारिजात (३) सारावली (४) फल्दीपिका (५) प्रश्न मागं 
मे मंगल्दोपका कोर व्यवस्थित एवं पारिभाषिक स्वरूप नहीं प्राप्त होता । दक्षिण 
मारतीय “देवङ्तेरलम्‌'“ नामक पुस्तक में सवेप्रथम मंगल दोष का संद्धांतिक विवरण 
प्राप्त होता है) इसीलिए वहुधा अमंगङी आतक मी मंगी घोषित कर दिये जाते 
है एवं उनके लिए मंगली जीवन साथीका दोधप्रारम हो जाता है। यह स्थिति 
नितान्त अमांल्कि है । विशेषकर कन्या वगं के अभिमावकों के ल्एि तो यह परिस्थिति 
मयानक समस्या सिद्ध होती है । जिससे पराभूत होकरवे कन्याका कृत्रिम जन्मांग 
निमित करवा छेते है, यद्यपि इसके परिणाम प्रायः घातक सिद्ध होते हैँ । अतएव 
ज्योतिष से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों को संग दोषके विषयमे कुछ निर्भन्ति 
निश्चय निरिचित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम यही इस विवेचन का प्रधान बिन्दु है । 
मंगल दोष : अभिज्ञान कै सूत्र 
जन्मांग मे मंगर के रग्नस्थ, द्वितीयस्थ, चतुथंस्थ, सप्तमस्थ, अष्टमस्थ अथवा 
दाददास्थ होने पर मंगर दोष परिगणित होता दै । इस सन्दभं मे दो श्लोक उल्लेखनीय 
ह । अगस्त्यसंहिता के अनुसार- 
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घने व्यये च पाताले 
जामित्र चाष्टमे कुजे । 
भार्या भत्रुविनाह्ाय 
भतुश्च॒ स्त्रीविनादानम्‌ ॥ 
केर की मावदीपिका मे उल्किखित है- 
लने व्यये च पाता 
जामित्रे चाष्टमे कुजे 
स्त्रीणां भत्रुविनाशः स्यात्‌ 
पुंसां भार्या विनश्यति ॥ 


च 


कुछ विद्वानों के अनुसार खगन के अतिरिक्त चंद्रलग्न अथवा शक्र से प्रथम, 
द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम या द्वाद स्थानमें मंग स्थिति होने पर भी मंगल 
दोष होता है। किन्तु यह महत््वपुणं मान्यता नहीं सिद्ध होती है । इसी प्रकार केरल 
सूत्र की इस अवधारणा को मी अधिक महत्ता नहीं प्राप्तहै कि मंगली होने पर 
जीवन साथी की मृत्युहो जातीदहै। इसे विद्वानों ने सवंथा अप्रामाणिक माना है 
एवं अनुभव भी इसी तथ्य कौ पुष्टि करता दहै । अव मावानुसार मंगरू का विवेचन 
प्रस्तुत है । 
छरनस्य नगल :-- 

खगन से व्यक्ति के व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना, चरित्र, वचपन, स्वास्थ्य, जीवन- 
शक्ति का विचार होता है। रूग्नस्य मंगल क्रोधी प्रकृति, शारीरिक उष्णता, रुधिर 
विकार, दुघंटना, मानसिक उष्णता, वित्रार-अस्तव्यस्तता को प्रद्चित करता है। 
स्वास्थ्य निचित रूप से प्रभावित होता टै ओर व्यक्ति अपनी हठ्वादिता एवं उग्रता 
पर नियन्वण नहीं रख पाता । कग्नस्थ मंगल की दृष्टि चतुथं, सतम एवं अष्टम भाव 
पर मी पड़ती है । इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, घर, संपत्ति 
एवं आयु आदि अनेक महत्वपूणं पक्ष कुप्रमावित होते है । इसील्एि रग्नस्थ संग 
व्यक्ति को मंगल दोप से पूणं करता है । एक उक्ति के अनुसार-- 
““विलग्ने कुजे दडल्छोहाग्निभीतिस्तपेन्मानसं केसरी कि द्वितीयः 1 

मंगर यदि क्षीण चन्द्रमा भथवा निवंल शुक्र के साथ संस्थित हो, उस स्थिति में 

ओ इसी प्रकार को विषमता्ये उत्पन्न होती है । 
उदाहरण संख्या १. 
जन्म-तियि -१४-३-१९३८ 
जन्म समय--८: ३० पूर्वाह्न 


वैवाहिक विम्ब ओौर मंगरी दोष का सन्दमं १०७ 


जन्म स्थान -कलकत्ता (अक्षांश --३३ : ३७ उत्तर, रेवांग-७३ : ६ पूवं } 


प्रहु स्पष्ट -- र 
खगन ५ : ४५ 
सूयं ३२९ : ४९ 
चंद्रमा १२२ :४९ 
मंगल ८१८१९५९ 
बुघ ३३५९ 
वृहस्पति २९६ : २३ 
शुक्र ३३९ : ६ 
शनि ५३: 
राहु २९६ : २२९ 
केतु ३९६ : २२ 





खगन जन्म के समय केतुको भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--५ व° 4 
७ दि०। 

छग्नस्थ स्वरादिगत मंगल ने जातिका 
को विरोधों के समानान्तर संसार प्रदान 
क्रिया । मंगल की इस स्थिति ने जातिका 
को मंगली वनाया ओौर उसे अत्यन्त 
सोदयंपूणं व्यक्तित्व प्रदान किया । 
परिणय योग्य होते ही अनेकानेक प्रस्ताव आने प्रारम्भ हो गये । जात्तिका का परिवार 
पाडनात्य सभ्यता का अंधानुयायी होने के कारण ज्योतिष इत्यादि भारतीय संस्छृति- 
परक विश्वासो पर कोह आस्था नहीं रखता धा। अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
समीचोन वर देखकर जातिकाका विवाह कर दिया गया। ५^-१२-१९६१ को 
जातिका ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया ओर मात्र ७ वषं ईस अवधि का उपमोग 
करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ । जातिक्रा के पति की मृत्यु एक दीघंकाछिक असाध्य 
रोग के परिणामस्वरूपं १९६९ के प्रथम दिन तव हई जव उनके शुमचितक उन्हं नव 
वपंको मंगकाशार्ये अर्पित करने जाये थे। उस सभय जातिका की जन्मकुण्डली के 
अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अन्तरदश्ञा चत रही थी । लग्नस्थ मंगर की इस 
विघटनात्मक स्थिति मे जातिका को ३१ वषंकी आयुसे पूवंही वैधव्यका अपार 
दुल प्राप्त हुमा । 
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१०८ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
उदाहरण सख्या २. 
जन्म तिथि-२७-९-१९४५्‌ 
जन्म समय--° ; ३० पूर्वाह्न 


जन्म स्यान--वरेली ( अक्षांश--२८ : २२ उत्तर, रेखांश-७९ : २७ पूर्वं , 
प्रहु स्पष्ट 


खगन ८७ : ३२ 
सूयं १६० : १२ 
चन्द्रमा ४८ : ३० 
मंगल ७७ : ३५ 
बुघ १५५ : ३५ 
वृहस्पति १६३ : ४५ 
शुक्र १२९ : २८ 
दानि ९० : १८ 
राहु ७१ : २५ 
केतु २५१ : ३५ 


जन्म के समय चद्रमा की भोग्य 
विशोत्तरी महादशा--३ व० ७ मा० 
१३ दि०। 
यह्‌ जन्मकुण्डटी मारतवपं के प्रकाण्ड 
विद्वान ओर हिमाक्य की शिलाओं के 
दोध से राष्ट की नियमित आय में वुद्धि 
करने वाले एक महान भूगमं वैज्ञानिक 
की धम॑पत्नीकीटहै। जातिकाके पति -- 
की हृदय गति अवश हो जानेके कारण १९.७.१९८२ को मत्युहो गई । यह्‌ 
जन्मांग कुज दोष पूणं है । इस जन्मकुण्डली मे कूग्नस्थ मंगर ने जातिका को ३६ वषं 
कीञआयुमेंही वैधव्य का दारुण दुःख दिया । जातिकाके पति मंगरी नहौंथे, यह 
उल्टेखनीय है । मंग वर्गोत्तम नवांश में होकर रनस्थ है तथा शनि ओर चन्द्रमा 
से नवां चक्र मे संयुक्त होने के कारण ओौर मी पापाक्रास्त है । जातिका का अपने पति 
के साथ विचार विनिमय अत्यन्त असंतोष एवं क्टेशप्रद था । 








द्वितीय भावस्थ मंगल--कुट॒म्ब, मुखाकृति, दक्षिण नेत्र, वाक्‌ चातुरी एवं मृत्युके 
कारण आदि का विवेचन द्वितीय भाव से क्रिया जाता है। द्वितीय भावस्थ मंग 


की पंचममाव पर 


वैवाहिक विलम्ब ओर मंगखी दोष का सन्दमं १०९ 


पूणं दृष्टि के कारण धन एवं संतति की क्षति होती दै । अष्टम भाव 


एवं नवम माव पर दष्ट निक्षेप के फठस्वरूप क्रमशः स्वास्थ्य हानि एवं भाग्यावरोघ 
होता है । संस्कत की एक उक्तिटै कि- 

भवेत्तस्य कि विद्यमाने कुटुम्बे धने वा कुजे तस्य छब्धे धने किमू । 

यथा त्रोय्येत्‌ मकंटः कण्ठहारं पुनः सम्मुखं को भवेद्रादमरनः ॥ 


दितीयमावस्थ 


मंगर प्रायः जीवन साथी के स्वारुश्य को अव्यवस्थित करता है 


भौर कुटुम्ब मे अनपेक्षित विषमताओं को जन्म देता है । 


उदाहरण संख्या ३. 


नन्म तिथि --२९-२ १-१९४८ 


जन्म समय- 

जन्म स्थान - 
प्रह स्पष्ट 

छन 

सूयं 

चंद्रमा 

मंग 

बुध 

वृहस्पति 

युक्र 

शनि 

राहु 

केतु 

जन्म के समय 


विगोत्तरी महादशा--१४ व° ७ मा० 


५ दिन ० । 


मंगर की यह्‌ स्थित्ति भी विचारणीय 
है। इस दोष के कारण जातक ने अपनी 


पाणिगृहीता पत्नी 


वहिष्करेत कर दिया वहु जातक को 
संतुष्ट न कर सकी । जातक ने अपनी 


षारी से अवैध यौन 


६ ; १५ पूर्वाह्न 
कलकत्ता ( अशक्षांश-२२ : ३४ उत्तर, रेखांश-८८ : २४ पूवं ) 


२९६ : १८ 
२२३ : २५४ 
२०९१; १० 
२४८ : २७ 
२१५ : ५४ 
२४९ : ४३ 
१९० : ३१ 
१३२ ६ 

९१५९९ 
१८९१-९ 


वृहस्पति की भोग्य 


को अपने जीवन से 





संबन्ध स्थापित किये । संप्रति वह्‌ उसी के साथ दाम्पत्य जीवन 


११० वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


का सुख प्राप्त कर रहा दै, यद्यपि जातक की वैव पत्नी एवं उसके वच्चे नारकीय 
जीवन व्यतीत कर रहे है । द्वितीयस्थ मंगल ने जातक के पारिवारिकि सुख को विघटित 
कर डाला । 


उदाहरण संद्या ४. 
जन्म तिथि-१९-७-१९५२ 
जन्म समय--११ ; २३ पूर्वाह्न 
जन्म स्थान- हरदोई ( अक्षांश-२७ : २३ उत्तर, रेखांश-८० : १० पूवं ) 








ग्रह॒ स्पष्ट 

ठछग्न १७० : २७ 

सूयं ३ : १७ 

चंद्रमा ६२०६९ 

मंगल (१८५ ~ ८८4 

तुच १५९ : ३७ 

वृहस्पति २३ : ३५ 

दक्र १००: १ 

शनि १६६ : १२ 

राहु २९९ : ३८ 

केत्त ११९: ३८ नवांडा चक्र 

जन्म के समय मंग की मोग्य |~ ५ र ३ 3 ----=-- = - 
विंशोत्तरी महाद-- १ व० ७ मा० क ध -{- सु. २ 


इस जातिका ने द्वितीयस्य संग के 
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कारण अत्यन्त करुण दापित्य का कष्ट | <नच्रु ५ १० „>< 
मोगा है। जातिका के पिता ने ७-३- | 2 > - ८4 

१९७९ को एक डाक्टर नवयुवक के ~ ध. 
साथ उसका परिणय संपन्न किया! अष्टममावस्थ वृहस्पति यद्यपि सौभाग्य की परि- 
बृद्धि करता है, तथापि द्वितीय भावस्थ मंगल्के कारण जातिकाका दांपत्य जीवन 
प्रारंमसे ही करहु ओौर वैमनस्य के सूत्र केकर आगे वड़ा । जातिका अपने सास-ससुर 
की प्रताडना, कटाक्ष प्रवृत्ति ओौर प्रवंचना से अत्यन्त क्लेरित रहती थी । दांपत्य 
जीवन इसी क्ेशपूणं वातावरण मे ६ वपं तक चट्ता रहा । वृहस्पति की महादगा 





वैवाहिक विम्ब ओौर मंगो दोष का सन्दमं (२५८६ 


के अन्तगत मंगर की अन्तरदश्ा कं प्रारम्भ होते दही विवाह के सातवें वप एक सामान्य 


गृह विवादसे दुखी होकर जातिका के पति ने १९-३-१९८५ को आत्महत्या 
करली । 


द्वितीय मावतस्थ मंगल के पापाक्रान्तन दोने पर प्रायः इतना अनिष्टकर नहीं 
होता, पर पापाक्रान्त हाने पर, दनि से दृष्ट अथवा युक्तं होने पर, वृहस्पति के मंगल 
से विपरीत स्यितिमें होकर परस्पर दृष्टि संवंघ रखने पर, शुक्र ओर वृहस्पति के 
द्वितीयस्थ मंगल से केन्द्रवर्ती होने पर अनेक विव्वंसात्मक स्थितियां उत्पन्न करता हे । 


चतुथं भावस्य संग -- वैवाहिक विचार में इस भाव को सुख स्थान मी कहते ह। 
मोगोपमोग को सामग्री, गृह भूमि, वाहन, गृहुपरक उपकरण ( बतंन, फर्नीचर ) 
सुल, मनोनुर्लताका विचार इस भाव के माध्यमसे करते हैँ। यद्यपि अचर संपत्ति 
के लिए चतुथं भावस्थ मंगर एक अच्छी संस्थिति दै। तथापि सुख-गान्ति क स्थायित्व 
के लिए वह स्थिति अलुमदहै। यहांते मंगल की सत्तम भाव पर पूणं दृष्टि । जिसके 
कारण जीवन साथी से उचित तारतम्य नहींहो पाता। आचार्यो ने चतुधं मावस्थ 


[रे 


मंगल स उत्पन्न मंगलं दोप को अत्यन्त क्षीण बतलाया दहे । 


उदाहरण संख्या ५. 
जन्म तयि--१६-१०-१९५६ 


जन्म समय--९ : १० पूर्वाह्न 





जन्म स्थान--वाराणसः { अश्नादया-२५ : २० उत्तर, रेखांदा-८३ : ° पूवं ) 

ग्रह स्प 
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बृहस्पति १४७ : २५ 
दुक्र १३८ : १६ 
टानि २१७ : १९ 
राहू २१७ : ३१ 
केतु ३७ : ३१ 


११२ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


नवादा चक्र 

जन्म के समय राहु की भोग्य >< 2 ५ ण ५ 
विशोत्तरी महादशा-३ व० ३ मा० ५ 
२० दि०। = 

यह जातिका पति-पाथंक्य ओर 
मानसिक असंतुल्न का दारुण जीवन 
व्यतीत कर रहीदहै। चतुथं मावस्थ २ म्‌ ">& ५. 
मंग ने जातिका को कुज दोष का भागी | १२चं.के. र 


वनाया । शनि राह के रग्नस्थ होने एवं सत्तमेडा शुक्र पर शनि के दृष्टि निक्षेप के कारण 
विवाह में अनपेक्षित विलम्ब हुआ । अन्ततः ६-४-५९८३ को २५ वपं की व्यमें 
जातिका का विवाह संपन्न हुमा । इतने परिश्रम के उपरान्त उपरब्ध दांपत्य मात्र ६ 
मास तक दही स्थायी रहा। ससुरा से प्राप्त निर॑तरित प्रताइनाने जातिकाको 
मानसिक तनाव से ग्रस्त करना प्रारम्म कर दिया । मानसिक संसार की विकृतियां 
इतनी मुखर हुई कि मानसिक रोगके लक्षण स्पष्टहोने खगे 1 तव उसे नितांत एकान्त 
का अभमिराप मिला। जातिका की सासने जातिकाके पति को दिरश्नमित करना 
प्रारम्भ किया कि इसके मनोरोग का प्रभाव आने वाटे संतति-वमं पर मी पड़गा। 
इस रम पर विइवास करके जातिकाके पतिने जातिका को २२-१०-१९८३ को 
त्याग दिया । स्थाई पाथेक्य के किए न्यायाख्य मे मुकदमा चख रहाट । चतुथं 
मावस्थ मंगर ने जातिका को यंत्रणा के इस मारक युग में स्थापित किया दहै । 
उदाहरण संख्या ९. 

जन्म-तिथि-६-{०-१९५४ 

जन्म समय--५ : ° पूर्वाह्न 

जन्म स्थान-र्खन ऊ ( अश्षांग--२६ : ५५ उत्तर, रेखांश-८० : ५९ पूवं ) 
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वैवाहिक विम्ब ओर मंगरी दोष का सन्दभं ११३ 
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केतु ७६ : ४२ नवां चक्र 
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जन्म के समय सूयं की मोग्य „> र 





` विशोत्तरी महादशा-५ व० ७ मा० 

इस जन्मांग मे मंगल अष्टमेश टकर 
चतुथं मावस्थदहै। इनि की उस पर 
हृष्टि है । राहु मंगल के साथ संस्थित है। 
जातिका का विवाह्‌र्वंक के एक क्लछकं 
के साथ संपन्न हुआ। किन्तु परिणय ४ 
वाले दिन ही विवाह-विच्छेददहो गया । वर पक्षको संदेह है कि जातिका किसी 
मरेतात्मा से अभिशप्त है । यद्यपि सप्तम नाव पर वृहस्पतिकी दृष्टिहै। तथापि यह 
रयोग रवैवा्िक विध्वस्त का परिहार न कर सका। सुखद संवन्धों के स्थान पर 
विवाह मं हृए व्यय कौ क्षति पुति के छ्िए दोनों पक्ष न्यायाय में युद्ध कर रहेरै। 

उल्टेवनोय टै कि जातिका का विवाह केतु में वृहस्पति की अन्तरदशा में हुआ । 
वृहस्पति सप्तम है ओर तुरन्त ही विघटनकारी स्थिति भी उत्पन्न हुई । उल्टेख्य है 
कि वृहस्पति यद्यपि उच्च राशिमें स्थित है परन्तु अष्टमे मंगर दारा दृष्ट है। 

सक्षम भावस्य सगल--सप्तनमाव वैवाहिक विचारका प्रमुख भावै! इससे 
दैवादिक सुख, विचार-सामंजस्य, जीवन-सहचर की आकृति-प्रकृति, सुरत-संवघ 
आदि का विचार किया जातादहै। मंगर दोप के संदनं में सप्तममावस्थ मंगर विशेषतः 
विचारणीय हे । संस्थिति के परिणामस्वरूप जीवन-सहुचर की स्वास्थ्य क्षति, दांपत्य 
सुखावरोध, व्यावसायिक अनिश्चय आदि तथ्य प्रकट होते हैँ! यहाँ स्थित मंगर छग्न 
ओर्‌ धन मावको पूणं दृष्टि से प्रमावित करता दै । जिससे धन-दानि, कौटुम्बिक सुजन 
की विक्ृतियां, दुधंटना, फोड़ा-ुसी, चारित्रिक स्खलन आदि अनपेक्षिततायें होती 
है । जीवन-सह चर श्रेष्ठ आकृति किन्तु युयुत्सु-ग्रकृति का होता है । मेष, सिह, वृरिचक, 
मकर, कुम राशि का मंगर द्वितीय विवाह की संभावना प्रवर करता है । प्रकृतितः 
मिथुन, कन्या, वनु, मकर, वुर्चिक, सिह राशि मंगर जातक को बुद्धि-दमी, दुरा- 
ग्रही, व्यभिचारी ( बहुधा जीवन-सहचर को सम्मति से) अमित्र बनाता है। 
: उपयुक्त विवेचन कुछ उदाहरणों के दारा स्पष्ट किया जा रहा है- 
उदाहरण संख्या ७. 


जन्म तिथि--१६-२-१९५४ 
जन्म समय-- ११ : ३६ पूर्वाह्न 


११४ वंवाहिकं विम्ब के विविव आयाम एवं मन्त्र 


जन्म स्थान-- कलकत्ता ( अक्षांश-२२ : ३४ उत्तर, रेखांद-८८ : २४ पूवं ) 
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स्वतन्त्रता संग्राम सेनानीकौी पौत्री का < ७ 

जन्मांग दै । इस जन्मांगमे स्वगृही मंगर के कारण कु ज्योतिषियों ने मंगल दोप 
को निराधार घोपित किया । किन्तु उनका ध्यान इस तथ्य पर नहीं गया कि बृहस्पति 
कीदृष्टिके कारण मंग दोष प्रवद्धित हो रहा है । जात्िका का परिणय संस्कार अत्यन्त 
वैमवपूणं वातावरण मे <-२-१९७ को सम्पन्न हुआ । इस समय केतु में चन्द्रमा 
की अन्तरदशा थी तथा वर्गोत्तम नवांड रग्न स चन्द्रमा सप्तमस्थ था । परिणयोपरान्त 
दम्पत्ति सुखमय प्रवास पर विदेदा चे गये ¦ किन्तु विधि की विडम्बना | दो वपं के 
पहचात्‌ एक हृदयविदारक दुघंटना मे जातिका के पतिकी अकाल मृत्यु टो गडई। 
वृहस्पति ( २६-१२-१९७२ से २-१२-.९७६ ) मे जातिका वैधव्य की विभीषिका 
से आक्रान्त हो गई । १६-३-१९७६ की तिथि ने जातिका के प्रकारापूणं जीवन में 
अन्धकार की धूमकेतु रेखा खींच दी । इस समय शनि की साढे सातौ का दूसरा टय्या 
च रहा था । सप्तम मावस्थ मंगर पर बृहस्पति कींटष्टिने मंगर दोष के प्रमाव 
को इतना विक्त कर दिया किं दाम्पत्य सुख मात्रदो वर्षोकी परिधिमें निःशेष 
हो गया । 


वैवाहिक विम्ब ओर मंगरी दोप का सन्दभं ११५ 


अष्टम भावस्थ मंगल :--अष्टम माव से विघ्न, वाघा, अनिष्ट, आयुष्क्रम, विषाद, 
मृत्यु, मृत्यु का कारण एवं स्थान आदिका परिवोधदहोतादै। स्त्री जन्मांगमें यह 
माव सौमाग्य माव होता है। अतएव मंगर की यह स्थिति मंगख्दोष की पराकाष्ठा 
या चरम सीमा टै। वैवाहिक सुख के सम्पूणं विनादकी घोपणा इस भावस्थितिसे 
समज्ञनी चाहिए । आधिर्याँ-त्याधियां शारीरिक सौन्दयं का क्षरण करती ह । वैवव्य 
की प्रवर कुसम्भावना होतो है । अष्टममावस्थ मंगल के कारण जीवन सहचर की मृत्यु 
अथवा हृत्या के प्रयास के परिणामस्वर्प जातक को मानसिक सन्ताप, पारिवारिक 
कोप एवं सामाजिक तिरस्कार सहन करना पड़ सकता है ¦; यदि इस भाव में शुक्र एवं 
बृहस्पति की सहस्थितिहोयादष्टिहो तो समस्या ओर भयावह हो जाती दै। यहाँ 
स्थित मंग कुटुम्ब माव पर पूणं दष्ट डालता है, परिणामस्वरूप कौटुम्बिक एवं आधिक 
क्षति वहन करनी पड़ती है । पराशर के मत से-- 


“मृत्यो धननाश्ं पराभवं ( धनहानि एवं पराजय होती है ) :- प्रायः समस्त 
गास्त्रकारो ने इस स्थिति को अन्युभ कहा है! एेसा जातक अवैव धन संग्रहो, मक्ष्या- 
मक्ष्यप्रिय, एवं एनि मिया, उछ प्रेशर रोगों से उत्पीडित हाता है । 


उदाहरण संख्या <. 
जन्म तिथि-१६-२-१९४७ 


जन्म समय-२ : २६ 


जन्म स्थान--मिजपुर ( अक्षां्-२५ : ९ उत्तर, रेखाशा-८२ : ३५ पूवं ) 
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चन्द्रमा २५१ : १५ 
मंगल 92 ए. 

तुव २३२२० : ४० 
बृहस्पति २१३ ;: २४ 
सुक्र २५७ : ५३ 
दानि (व) १०० : ४१ 
राहू ठ ; देर 
केतु २२४ : ३४ 
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नवां चक्र 


जन्म के समय केतु की भोग्य 
विशोत्तरी महाददा-- १ व° १मा० 
१९ दिन । 


यह जन्मांग दाम्पत्य-वैषम्य के सन्दमं 
मे उल्टेखनीय है । इस जन्मांग मे मंगर 
उच्च राशिस्य टै। जातक की पत्नी 
खावण्य की मूरति है, किन्तु जातक ने अत्यन्त सामान्य आकरति-प्रकरृति, दो वच्चो की 
मां ओर पति परित्यक्ता क्रिर्चियन महिखा से अपना यौन सम्बन्ध स्थापित किया । 
जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पारिवारिक गरिमा का किचित्‌ ध्यान नहीं । 
"वह्‌ दुस्साहसपूणं ढंग से उस महिला से सम्पक स्थापित किये दह्ये दै । 





उदाहरण संख्या ९. 
जन्म तियि-६-२३-२९२७ 1 


जन्म समय-- २१ : १५ अपराध । 
जन्म स्थान--अम्बाला ( अक्षांश ३० : २१ उत्तर, रेखांश ७६ : ५२ पूवं ) । 


प्रह स्पष्ट- 
खगन १८० : ३६ 
सूयं ३२२ : १० 
चंद्रमा २:३६ 
मंग ४३ : १७ 
बुघ ( व ) ३३४: १४ 
वृहस्पति ३१८: १६ 
दक्र २४७ : ७ 
दानि २२४ : ४३ 





राहु ७० : ३८ 
केतु २५० : ३८ 
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नवांश्च चक्र 


जन्म के समय केतु की भोग्य 
विशोत्तरी महाददा--“^ व. ७ मा० 
१८ दिन ० । 

इस जन्मांग मे अषएटममावस्थय मंगल 
परनि की टष्टिहै। इसके परिणाम 
स्वरूप विम्ब-विवाह्‌ एवं वैवाहिक 
-विष्वंस का योग निमित होतादै। इस 
जातिका का विवाह्‌ सूयं में बृहस्पति की अन्तरदशा (१२-११-१९६० से ३०-८-१९६१) 
मे सम्पन्न ठेआ । विवाह्‌ के समय ११-३-१९६१ को जातिका ३४ वषं की थी । इतनी 
दीघ प्रतीक्षा के अनन्तर उपलब्ध दाम्पत्य मात्र दस माह का जीवन जी सका। 
सूयं मे शनि की अन्तदंशा ( ३०-८-१९६१ से १२.८-१९६२ तक ) मे १७-१-१९६२ 
को एक विमान दु्घंटना में पति अका कालकवल्ति हो गये) शनि के मंगर की 
रादि में संस्थित होने तथा मंगल दारा इष्ट होने, शनि के १४“ ४३ पर होने तथा 
अनुराधा नक्षत्र मे स्थित होकर वर्गोत्तम मंगल तथा वर्गोत्तम रग्न होने के कारण 
तुरन्त वघव्यकी पुष्टि होतीदटै। अष्टुमस्थ मंगल की विडम्बना के फरुस्वरू्प यह्‌ 
प्रसिद्ध आकाशवाणी प्रोड्यू्तर जातिका एकांकी जीवन व्यतीत करने को वाध्य है। 





उदाहरण संख्या १०. 
जन्म तिथि -- २०-७-१९४८ ¦ 
जन्म समय --८ : २९ पूर्वाह्न । 
जन्म स्थान--फजावाद ( अक्षांश-२६ : २४ उत्तर, रेखांश-८२ : ८ पूवं ) । 
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तुध ७४ : ५२ 
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यह जन्मांग दारुण विरोधामासो की 

कर्ण व्याल्या करता है । जीवन यात्रा 

सुख ओौर दुःख के अलंघ्य अन्तरालं से ४ २ 

होकर प्रसारित हुई है । जातिका संप्रति वर. मं..श.के- `` र 0 
एक सम्पन्न प्रोफेसर की धमपत्नी के रूप मे जीवन यापन कर रही है । इस प्रसादपूणं 
स्थिति तक्र आने के पूवं विषाद के अनेकानेक दुर्गम कटी पथ उत्तीणं करने पडे ठँ । इस 
जन्मांग मे सप्तमस्य शनि चग्नाधिपति है । अतएव विवाह में विलम्ब समपस्थित नीं 
हुमा । मंगल को महादशा मे युक्र की अन्तरदशाकार मे जव ( १५-४-१९६८ से 
१५-६- १९९६९ ) गोचर का वृहस्पति सप्तम मावमें आया ओर रग्नेश डानि के 
ऊपर मण करने क्गा तमी विवाह २० वपं की वय में :४-११-१६६८ को 
अत्यन्त प्रसादपुणं परिस्थितियों में संपन्न हुआ । जातिका के पिता ने ाखों ल्पये परिणय 
की वेखा में व्यय किये । किन्तु पतिगृह पहुंचते ही जातिका के जीवन में दुख का सूत्र 
पात हो गया । वैमवदारी घर के समस्त नौकरोंको स्थायी अवकाश देकर नव- 
परिणीता-नवागंतुका जातिका के मादव स्वप्नो के विह्वमें विष के तीक्ष्ण विरिख 
संधानित कर दिये गये । जातिका के गाहंस्थिक अनुमवन का उन्मेष गृहकायं 
को अतिशयतासे हुआ, घरका छोटा ओर वडा सारा कायं जातिका को करना 
पड़ता । शारीरिक परिश्रांति ओर मानसिक क्छेदा की व्यथा का कोई सहृदय 
श्रोता भी नहींथा। गृहमे वैभव ओौर सुविधा के समस्त साधन थे पर जातिका 
क्षणाघंके च्एिस्टु परभी नहीं वैठ सकती थी। अन्यथा प्रताडना का नवीन 
अध्याय प्रारम्म होता था। धरवाखोंको वधूके रूप में एक प्राणविहीन अनुचर 
प्राप्त हो गया था । जातिक्रा के पितासे नेक क्पोमें धनकीर्मांगकी जाती । कभी 
कमी फ्रिज ओौर रेडियोपग्राम या कभी कुछ ओौर। जातिकाके पिता ने अपनी प्रिय 
पुत्री की इस मरणान्तक दुदंशासे व्यथित होकर असमय ही अपनी जीवन टीला 
समाप्त कर ङी । 


इस छत्रछाया अथवा स्नेहावरव के अदष्य होते टी जातिका पर प्रताडना का 
आक्रमण ओौर तीक्ष्ण हो गया । जातिका किसी प्रकार पिव्रगृह॒ आ सकी । इस घटना 


& ' 
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के पचात पतिगृह के किसी सदस्य ने उसकी कुशचलक्षेम लेना मी उचित नहीं समन्ना, 
संपक तो असंमव ही रहा । इस प्राणान्तक कष्ट को जीवन की दुधंपं नियति अंगीकार 
कर्‌ जातिका ने जीवन के ७ वषं व्यतीत किये । इस हृदय विदारक अवधिमें जातिका 
को मंगल दोष निवारणाय कुछ अनुमत प्रयोग ओर अनुष्ठान बताये गये जो उसने 
श्रदधापुरवंक सम्पन्न किये । 

समय का प्रवत्तन हुभा । अक्तूबर १९७६ ने सुरुगती ससो को प्राणोष्मा की 
्रार॑मिक ऊर्जादौ। ( राहु में द्वितीये वृहस्पति की अन्तदंशाकाल में ) जातिका के 
पतिने जातिका से अनेक प्रकार से अनुनय-विनय की । तदुपरान्त जातिका अपने 
पतिगृह चलौ गई । पति ने अपने वैतृक गृह से सम्बन्ध विच्छिन्न कर ल्ि। संप्रति 
दोनां अत्यन्त सनरुदध दाम्पत्य जोवन व्यतीत कर रहेर्ह। उनके परिवारमें २ पुत्रियां 
ओौर एक पृत्रमौरहैँ। यह समस्त दुर्योग अष्टममावश्य मंगल की शत्रुराशिस्थिति के 
कारण हुआ । | 

दादश्ञभावस्य संगलः--इस माव से व्यय, यात्रा, शेय्या सुख, क्रयशक्ति, मोग, 
त्याग, निद्रा जादिका विचारहोतादहै। दादश माव्य मंग स्तम माव पर्‌ पूणं 
इष्टि के फलस्वरूप दाम्पत्य सुख को प्रत्यक्षतः बाधित करता है। जीवन सहचर 
के स्वास्थ्य का हनन, दुव्यंसन, वन्धु विरोध की प्रवृत्तियां विकसित होती है। यौन 
जीवन पर से अनुशासन के वंधन क्षीण हौ जाते ह । जातक क्र.रता, परिदिद्रान्वेपिता, 
अवमता, ष्टि-क्ष्ट की ओर उन्मृख दाता दहै। इस योग के जातक वहुमक्षी, कामुक, 
बनस्पतिदयास्त्र एवं प्राणिविज्ञान का अध्येता, क्रोवी, विद्रोही, न्थूनसंतति, ्यवंशी, 
व्यभिचारी होते है। धन का जीवनमें विशेष क्य एवं अमाव होता है। दुघंटना, 
विष वाधा, अपघात, सिर ददं, आधा सीसो, रक्तं विकृति, गुप्त रोग, अपच जसी 
आधियों व्याधियोंका प्रकोप रहतादै। कल्याणवमं के अनुसार जातक नेत्ररोगी, 
पतित, अपमानित, पत्नीवाती एवं अपराधी हाता टैः 

"'नयनविकारी पतितो जायाघ्नः सुचकस्चव । 
द्वादशगे परिभूतो बन्धनभाक्‌ भवति सूपुत्रे 11" 

अब्युम फलों की माघा बृदिवक आौर मकरमे सर्वाधिक टोती है। मेष, सिह, 
धनु, ककं, सीन मे अधशुमता मध्यम एवं मिथुन, तुला, कुम मे अश्युम फठ न्यून 
न 

उदाहरण सख्या १९१. 
जन्म तिथि-१९-२-१९५५ 
जन्म समय-- २ : २२ मपराह्ल 
जन्म स्थान -आसनसोख ( अश्नांश २३ : ४२ उत्तर, रेखांश-८७ : १ पूवं ) 
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२४ दि० । 

प्रस्तुत जन्मांग॒ एक अनिद्य सुंदरी 
जातिका का है । दादश्चमावस्थ मंगर एवं 
उस पर शनि की टि के कारण दाम्पत्य 
सुख का विध्वंस हुआ । एक विजातीय 


वैवाहिक विम्ब के विविच आयाम एवं मन्व 








नवांश चक्र 
स ५५ ५. 
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उच्चपदस्थ अधिकारी ने जात्तिका के सौन्दयं पर लुब्ध होकर उससे विवाह कर ल्या । 
किन्तु परिणय-पवं के १० मास वाद एक जीप दुघंटना में जात्तिका के पत्तिने प्राण 
त्याग दिये । ७ वषं तक जातिका एक्राकी जीवन व्यतीत करती रही। इस वीच 
जातिका का देवर युवा हो गया । जातिका का उससे अवैध सम्बन्ध हुआ, यद्यपि 
जातिका के सास-ससुर ने उसके समक्ष करवद्ध प्रथनाय कीं । किन्तु समस्त कुल- 
कील-मर्यादिा त्याग कर जातिका अपने देवर के साथ अवैध पत्नी केरूपमे रह 


रही टै । 


उदाहरण सख्या १२. 
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२२ उत्तर, रेखांश-७९ : २६ पूवं ) 
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जन्म के समय चंद्रमा की मोग्य 
विरोत्तरी महादशा --० व° ७ मा० 
४ दिन ¦ 

दस जन्मांग मे द्वादशमावस्थ मंगल 
अष्टमेदा भी है । जातिका का विवाह ७-५- 
१९७५ को सम्पन्न हुआ । किन्तु पहली 
पुत्री के जन्म ( १६-८-१९७७ के साथ) 
ही जातिका के जीवनाकाड पर निराशा का अभेद्य कुहासा छाना प्रारम्म हो गया । 
ओौरदो पृत्रियों के जन्म के अनंतर तो जातिका का जीवन नारकीय हो गया। 
जातिका अनेक भीपण रोगोंसे प्रस्त हो गई। परिवार की प्रताड़ना का एकमात्र 
लक्ष्य वनकर जा तिका अपने जीवन का दाव ढो रही टै। 


मंगर-दोष से संबद्ध कुछ आमक तथ्यों को पुनर्व्यस्य :-- 
महपि पराशर द्वारा निम्नलिखित शब्दों मे र्वाणत मंग कुजदोष के संदमं मे 
आचार्यो के विवाद का आस्पद रहा है- 
ऋरो रक्छारुणो भोमश्चपलोदारमूतिकः । 
पित्तप्रकृतिकः ऋोधी कृकामघ्यतर्नु्रजः ॥ 
[ अर्यात्‌ ( भोम ) ऋर, अरणवर्णं, चपक्र, उदार, पित्त प्रदूति, कोधो जोर कृ 
कटि वाला होता है 1 ¦ 


कूज दोप के सम्बन्ध मे अनेक अन्तविरोधपुणं वक्तव्य प्राप्त होते हैँ । अधोलिखित 
पक्तियो मे एेसे ही कुछ परम्परा-प्राप्त तथ्यों का पुननिरीक्षण प्रस्तुत है :- 
८ 





१२२ ववाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


प्रायः यदि मंगर बृहस्पति से युक्त अथवा दृष्ट हो तो यह घोषणा कर दी जाती 
है कि मंगल-दोष समाप्त हो गया । किन्तु यह्‌ विचार सत्य से नितान्त परे है । आघु- 
निक शोष कायां द्वारा सिद्ध हो चुका है एवं मेरे अनुमव द्वारा भी प्रमाणित हो चुका 
है कि मंगर के साथ वृहस्पति की संयुति कुज -दोप को अनेक आयामो मे परिवर्धित 
कर देती है । इस सन्दम में कल्याणवर्मा की साराव्ी का गम्भीरतापूर्वंक अनुीलन 
करना चाहिए । अतएव यदि मंगर १, २, ४, ७, ८ एवं १ रवे भाव मे संस्थित हो 
एवं वृहस्पति से युक्त हो, अथवा बृहस्पति गौर मंगरू एक दूसरे से सप्तमस्य हों तो 
कूज-दोष सहस्राधिक परिवद्धित मानना चाहिए । 

यदि शुक्र, मंग ओर वृहस्पति सहसंस्थित हों, परस्पर सक्तमस्थ हों, परस्पर केन्र 
गत हों तो कुज-दोष अत्यन्त तीक्ष्ण हो जाता है । 

उपयुक्त दानीं स्थितियों में न्यायोचित होगा कि मगल-दोष के निरस्तीकरण के 
किए वर-कन्या के जन्मांगों में एक ही प्रवृत्ति का कुजदोष हो। यदि कन्या की 
कुण्डलो में ब्रहस्पति के प्रभाव-स्वरूप कुज दोष की तीक्ष्णता परिवदित हो रही हो 
तो वर के जन्मांग में भी एसा ही संयोग होना चाहिए । अन्यथा विघटनात्मक स्थितियां 
समुत्पन्न टो जाती ह । 

यदि कन्या के जन्मांग में लगक्त अष्टमभावस्थ हो तो वर के जन्मांग मे मंगल 
सप्तममावस्य नहं होना चाहिए । प्रायः इस स्थिति में ज्योतिषी मंगल दोष विनष्ट होने 
का अनुमान कर लेते हँ । किन्तु दोनों जन्मांगों में कुज दोष उपस्थित होने का सिद्धान्त 
यहां व्यवहायं नहं हं । वर की कुण्डली का सप्तममावस्थ मंगर पत्नी के स्वास्थ्य के 
निमित्त विपरीत दै एवं कन्या की कुण्डी का अष्टमभावस्थ मंग उसके अपने 
स्वास्थ्य के च्ब्एि विध्वंसक है । इस प्रवृत्ति के जन्मांगों की तुलना करते समय विवाह 
की अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिए । अन्यथा पाणिगृहीता पत्नी असाध्य व्याचि 
से ग्रस्त रहती है अथवा अकाल-कार-कवलित होती है । 

यदि जन्मांग मे दोषयुक्त मंगर शनिसे युक्त अथवा चहो तो मंग-दोप 
परिवद्धित हो जाता दै । 

वृहस्पति की राशिमे संस्थित मंगल दोष की दृष्टि से अत्यन्त घातक होता है । 
इस पर विदिष्ट रोध हूरईदै। सारावछी मे कल्याणवर्माने मंगल की इस स्थिति को 
अशुम बताया है । 

परस्पर सप्तमस्थ रानि-मंगरू मंगलदोष को वद्धित करते है । 

यद्यपि स्वगृही मंगर अयेक्षाङृत न्यून घातक होता है किन्तु मेष राशि संस्थित मंगल 


प्रवर घातक होता है । 
पापाक्रान्त मंगर अत्यन्त दोषपुणं सिद्ध होता है । 


+, 


वैवाहिक विलम्ब ओर मंगरी दोष का सन्दभं १२३ 


उपयुक्त स्थितियों के सतकं परीक्ष ण-निरीक्षण के उपरान्त ही किसी निष्कषं की 
चोपणा करनी उचित होगी । 


मंगल कौ अपवाद परक दोष स्थितियां 
मंग दोप के विषय मे अन्तिम अथवा अन्यतम निर्णय देने के पूवं स्थितियों 
ओर योगों का मटी-मांति अघ्ययन करना चाहिए 1 किचित्‌ असावघानी अत्यन्त घातक 
निष्कषं प्रदान कर सकतीदटहै। मंगल्-दोषके संदमं में निम्नक्िकित अपवादों को 
सवंदा चिन्तन-पटल पर चेतन रखना चाहिए । इन स्थितियों में मंगल-दोष 
नहीं होता :- 
यदि मंगर चतुथं अथवा सप्तम मावस्य हो तथा किसी करर ग्रहुसे युक्तया दष्ट 
न हो एवं इन भावों में मेष, ककं, बुषचिक अथवा मकर राशियां विनियोजित हों । 
यदि छगन, द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादशा माव में सवर चन्द्र, 
बृहस्पति अथवा बुध की मंगर के साथ सहसंस्थिति हो । 
यदि वृष या तुला राशि परक मंगर चतुथं अथवा सप्तम मावस्थ हो । 
यदि मिथुन अथवा कन्या परक मंगल द्वितीय मावस्थ हो । 
यदि वृहस्पति की रादि मे अष्टमभावस्थ मंगल हां । परन्तु मंगर बृहस्पति की 
गोध के परचात्‌ यह्‌ स्थिति मंग दोप मे वृद्धिका कारण दहै न कि निरस्तीकरण का। 
यदि मंगर ककं अथवा मकर रािगत ही । 
यदि मंगर अश्विनी, मघा अथवा मूक नक्षत्र मे संस्थित हो । 
यदि युक्र की राशि में ादशभावस्थ मंगर हो । 
यदि अष्टममावस्थ मंगर से युक्त जन्मांग की रग्न कक या सिंह हो । 
यदि वृष अथवा सिह रूग्न संयुक्तं जन्माग में मंग द्वि तीय भावस्य हो । 
यदि मंगर सूयं की राशि अथवा चन्द्र की रादि अथवा आत्मोच्च राशि मे अथवा 
स्वगृही हो । 
यदि स्वरारिगत मङ्धल चतुथं, सप्तम, अष्टम अथवा दवादश मावस्थ हो । 
यदि चतुथं मावस्थ मङ्खर तुला अथवा बृष राशिगत हो । 
यदि द्वादशभावस्थ मङ्खर कन्या, मिशन, वृष अथवा तुखा राशिगत हो । 
दम्पत्योजन्मकाठे व्ययधनहिबुके सप्तमे रगनरन्ध्रे 
लग्नाच्चन्द्राच्च शक्रादपि भवति यदा भूमिपुत्रो दयो । 
तत्साम्यात्युत्रमित्नप्रचुरधनवती दम्पती दीधंकालं 


जोवेतामेकहा न भवति मृतिरिति प्राहुरत्रात्रिमुख्याः ॥। 


१२४ वैवाहिकं विम्ब के विविध आयाम शवं मन्त्र 


अर्थात्‌ यदि वर ओौर कन्या के नन्मांग में मंगर द्वितीय, दादश, चतुथं, सप्तम, 
मथवा अष्टम माव मे खगन, चन्द्र अथवा शुक्र से समभावमें स्थितदहो तो समताका 
मंगलदोष होने के कारण वह प्रमावहीन हो जाता है । परस्पर युख, धनधान्य, संतति, 
स्वास्थ्य एवं मित्रादि की उपरव्धि रहती है । 
जामित्रे च यदा सौरिङग्ने वा हि्केऽयवा । 
अष्टमे द्वादशे वाऽपि भौमदोषविनाशक्तु ॥ 
अर्थात्‌ यदि एक जन्मांग मे मंग ८,२.३, ४,७,८, ६२ में संस्थित हो तथा 
द्वितीय जन्मांग मे दानि इन्हीं भावोमेसे किसीमें संस्थितदहोतो मंगल दोप निरस्त 
हो जाता है। 
सवके गुरौ श्वगौ वा रग्ने य॒नेऽपि वाऽथवा भौमे । 
वक्रिणि नीचगृहे वाकस्थे वा न दुजदोवः ॥। 
अर्थात्‌ यदि खगन अथवा सप्तम भावम शुक्र अथवा बरहस्पति संस्थित हो एवं 
मंगल दुवंरुहो1 एेसा कहा गया दहै परन्तु शोधस सिद्ध हुभा कि मंगल पर वृह- 
स्पति के प्रभाव से मंगर दोष में वृद्धि होती है। 
यदि मंगर दानि द्वारा संचालित राशिमेंहो। 
उपयुक्त योग-संयोगो के परिणामस्वरूप मंगल-दोप नहीं होता । अतषटव इन्हें कंञाग्र 
कर लेना चाहिए । 


मंगल दोष के परिहार :- 
मगर-दोप ने जनमानस मे आतंक के इतने सराक्त सूत्र प्रारोपित करच्व्यिहँ कि 
मंगलो जातक अथवा जातिकाका विवाह एक दुधंषं समस्या वन जाती दै। किन्तु 
सुविधानित माध्यमों से विचार करने पर इसके परिहार कै अनेकानेक विन्दु स्पष्टहो 
जाते है । मंगरू-दोष को सुनिरिचित करने के अनन्तर निम्नांकित निदानों का आचार्या 
नुमोदित उपयोगश-ग्रयोग करना चाहिए । 
मंग दोष दूषित जातिका को एक पंचमुखी दीप प्रज्ज्वकित करके मंगर ग्रह एवं 
अपने इष्ट का सविधि षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिए । पूजनो- 
परान्त श्री मंगर-चण्डिका स्तोत्र का १०८ दिवस तक नित्यप्रति ७ अथवा २१ जप 
करना चादिए । 
“रक्षरक्ष जगन्मातदंवि मंगलचंडिके । 
हारिके विपदां राशे हर्षभंगलकारिके ॥ 
हषमगलदक्षे च हषंमंगक्दायिके । 
शुभे मगल्दक्षे च शुभे मंगलचंडिके ॥ 


वैवाहिक विम्ब ओौर मंगरी दोष का सन्दभं . १२५ 
मंगले मंगलाहे च सवंमेगलमंगङे 1 
सदा संगल्दे देवि सर्वेषां संगलाल्ये ॥1'' 


मां गौरी का पंचमुखी दीप प्रञ्ज्वक्ित करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार भूजन 
करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ १०८ दिन तक ७ अथवा २? वार पावंती स्वयंवर का पाठ 


करना चाहिए । 
"द!लाकयुतसत््रभां करतले लोलम्बमालाकुलां 
मालां सन्दधतीं मनोहूरतनु मन्दस्मितोचन्मुखीम्‌ । 
मन्दं मन्दयुपेदुषौ वरयितुं शंभु जगन्मोहन 
बन्दे देवसुनीन्द्रवन्दितिपदां इष्टार्थदां पावंतीमु ।'" 
मंग 
हितकर 


असमराचि-- संस्थित होने पर भगवा सुब्रह्मण्यम्‌ की आराधना करनी 


3 
ठ 


: 
ती 


मंग समरादि ~ संस्थित होने पर अम्बाला की उपासना करनी चाहिए । 


मंगलके रैदिक मंत्रका १०८ दिवस तक ७ अथवा २१ माला जप करना 
चाहिए । जायु प्रभाव के चल्एि १०,००० आवृत्तिम जप का एक पुरश्चरण 
करना चाहिए । 


यदि कन्या मीपण मंगल-दोप दूषितो तो मावी सौभाग्य को समयोचित करने 
के दिए कुम्भ, पीपर अथवा विष्णु वर की प्राणप्रतिष्ठित प्रतिमा के साथ परिक्रमा 
करके चिर्चीव वर के साथ परिणय सम्पनन हो तो दोप प्रमावी नहीं होता, पुनविवाह 
कादोष भी आक्षेपित होने से मुक्ति मिरती है। यह्‌ क्रिया अत्यन्त गुप्त रूप से सम्पन्न 
होनी चाहिए । उल्टेखनीय है कि कन्या स्वयं आस्पद ( कुम्म, पीपर, विष्णु ) का 
वरण करे । पिता इसमे निष्क्रिय रहे क्योकि शास्त्रानुसार कन्या का दान एक वार 
ही किया जातादहै। यदि वर से पूवं आस्पद को कन्या दान दे दिया जायेगा तो पुनः 
दान का महापाप आरोपित होगा । अतएव पूवं परिणय में कन्या स्वयं वरण करे । 
किन्तु यह परिणय सुपणं विधि विधान के साथ निष्पन्न हो, अन्यथा दोष का 
प्रामाणिक परिहार नहीं होगा 1 गोपनीयता इस विधिकी प्राथमिक गौर अंतिम 
प्रति्ा होनी चाहिए । परिणय के निमित्त प्रेषणीय रग्न-पत्रिका से पूवं वह परिहार 
प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए । 


अमंगङ व॒ अशुभ की निवृत्तिव शुभकी सिद्धि के किए मंगल यंत्र प्रयोग 
एक अमोघ उपाय सिद्ध हुआ है इसका विधान .इस प्रकार है । 


१२६ वंवा हिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 





१. इसका षडक्षर मंत्र इस प्रकार टै- 
ॐ हांहांसःखंखः1"' 
विनियोग- 
अस्य मंगलमंत्रस्य विरूपाक्षऋषिः गायत्री छन्दः मंगलो देवता, स्वे्टसिद्धचथं 


जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास- 
ॐ विरूपाक्ष ऋषये नमः शिरसि 
ॐ गायत्रीछन्दसे नमो मुखे 
ॐ मंगर देवतायं नमो हृदये 
करन्यास 


ॐ अगरष्ठाभ्यां नमः 

ॐ हां तजंनीभ्यां नमः 

ॐ हां मध्यमाभ्यां नमः 

>ॐ> सः अनामिकाम्यां नमः 

ॐ खं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 

ॐ खः करतरकरपृष्ठाम्यां नमः 
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अगत्यास 
ॐ हूदयाय नमः 
ॐ हां शिरसे स्वाहा 
ॐ हां शिखायं वषट्‌ 
> सः कवचाय हुम्‌ 
ॐ खं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
खः अस्त्राय फट 
ग्द 
ध्यान 
मन्द्-१ 


जपाभं शिवस्वेदजं हस्तपद्मं गंदाशृूखराक्तीवंरं "वा रयन्तम्‌ । 
अवन्तीसमत्थं सुमेषपायनस्थं धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे ॥। 

ध्यान करके दिवपीठ की मृलमूति की कामना करके अथवा त्रिकोण तान्न यंत 
की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन भौर उपचार करके मंगर की भरजाकर 
आवरण पूजा करनौ चाहिए 

मद्र-२ 

रक्तमाल्याम्बरधरः राक्तिशृरगदाधरः । 
चतुभुंजो मेपगमो वरदः स्यादृधरासुतः \1 

व्यान के पश्चात्‌ इस प्रकार से आवाह्भ, स्थापन, आसन, पाच्च, अध्यं, आचमन, 
स्नान, वस्त्र, गंध ओर पुष्प समर्पित करने चाहिए । 
भौम पुजन 

बाह्य त्रिकोणं ( मंत्र ) के २१ कोष्ठो में निम्नक्िवित.मंत्रों से पूजन कर 
मंगखाय नमः 
भूमिपृत्राय नम 

ऋणह्त्र नम 

घनप्रदाय नमः 
स्थिरासनाय नमः 
महाकायाय नमः 
ॐ सवंकर्मावरोधकाय नमः 
ॐ लोहिताय नमः 
ॐ लोहिताक्षाय नमः 
ॐ सामगानां कृपाकराय नमः 


& £ £ ध ६८ ~; 
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धरात्मजाय नमः 
कुजाय नमः 
ॐ मौमाय नमः 
ॐ भूतिदाय नमः 
ॐ भूमिनन्दनाय नमः 
ॐ अद्धारकाय नमः 
ॐ यमाय नमः 
ॐ सवंरोगापहारकाय नमः 
बृष्टिकत्रं नमः 
अपहरं नमः 
सवंकामफलप्रदाय नमः 


32 
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& £ & £ 


दिक्पा पुजन 


आयुघ पुजन 


ङ्‌` इन्द्राय नमः 

अं अग्नये नमः 

यं यमाय नमः 

नि निच तये नमः 

ॐ वं वरुणाय नमः 

ॐ वां वायवे नमः 

उ कुं कुवेराय नमः 

ॐ इशशानाय नमः 

( ऊष्वं ) ॐ ब्र ब्रह्मणे नमः 

( अधः ) ॐ ॐ अं अनन्ताय नमः 


£ £ £ £ 


वज्राय नमः 
दाक्तये नमः 
दण्डाय नमः 
खड्गाय नमः 
पाश्चाय नमः 
अंकुशाय नमः 
गदायं नमः 
त्रिशृङाय नमः 
पद्माय नमः 
चक्राय नमः 


£ £ £ £ £ & £ £ £ £ 


कि षि 
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मायुध पूजन के वाद आवरण पूजा करक धुप, दीप, नैवेद्य आदि से पुजन करके 
अध्यं देना चाहिए ओौर साष्टांग प्रणाम करके उपरोक्त वणित मंत्र का विधिपूर्वकं जाप 
करना चाहिए । इसका पुरश्चरण ६ खाख जप मानागयादहै। जप के वाद दज्ञांा 
हवन अनिवायं होता है । 
स्तोत्र 

करिसी मी साधना के साथ इन मंगर स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है। इन्हे 


स्वतंत्र साधनाके रूपमे भी अपनाया जा सकता टै इनके प्रमाव से सव ओर मंग 
ही रहेगा । 


` मगल स्तोन्नस्‌ 


गणाधिपो भानुशशी धरासुतो बुधो गुरु्भागंवसू्यंनन्दनौ । 
राहुरच केतुश्च परे नवग्रहाः कूवन्तु वः पणंमनोरथं सदा ॥ १ ॥ 
उपेन्द्र इन्द्रौ वरुणो हृताशनस्त्रिविक्रमो भानुसखश्चतुरभृजः । 
गन्धवंयक्लोरगसिद्धचारणाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ २॥ 
नो दधीचिः सगरः पुरूरवा शाकुन्तेयो भरतो धनंजयः 1 
रामत्रयं वैन्यवलौ युधिष्ठिरः क्व॑न्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ ३ ॥ 
मनुमंरीचिभरगुदक्ष-नारदाः पराशरो व्यास-वशिष्ट-भागंवाः । 
वात्मीकि-कुम्भोद्‌भव-गगं-गौतमाः कूववन्तु वः पूणमनोरथं सदा ॥ ४ ॥ 
रभा शचौ सत्यवतं च देवकी गौरीच खक्ष्मीश्च दितिश्चरुकिमणी । 
कर्मा गजेन्द्रः सचराचरा धरा कुव॑न्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ ५॥ 
गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नमंदा। 
सा चन्द्रभागा वरुणा त्वसी नदी कुवंन्तु वः पू्णंमनोरथं सदा ॥ ६ ॥ 
तुग-प्रभासे गुरुचक्रपुष्करौ गयाऽ विमूक्ता बदरी वटेश्वरः। 
केदार-पंपासरसश्च नैमिषः कुवंन्त॒ वः पूर्णमनोरथं सदा ॥ ७ ॥ 
शंखश्च दूर्वासित-पत्रचामरो मणिः प्रदीपो वररल्नकांचनम्‌ । 
सम्पूर्णकुम्भः सुहुतो हुताशनः कुर्वन्तु वः पूणंमनोरथं सदा ॥ ८ ॥ 
भ्याणकठे यदि वा सुमंगले प्रभातके च न॒पाभिषेचने । 
ध्मा्थकामाय जयाय भावितं न्यासेन कुर्यात्तु मनोरथं हि तत्‌ ॥ ९॥ 


१३० वं वाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 
सावित्री ब्रत 


मंगर दोष^दूषित जातिकाओं को सविधि-सश्द्धा सावित्री-व्रत का बनुष्ठान करन 
चादिए । इस त्रत का विधि-विस्तार ब्रतादि से संबद्ध अध्याय मे उद्धृत है । 


मगद्ा गोरी ब्रत 


वैघव्य दोष नाडके लि यह सर्वोत्तम ब्रतटहै जो स्वयं भगवानु शंकर ने 
सनत्कुमार को वताया था । 

किसी कन्या के जन्मांग में यदि प्रव कुज दोप दहो अथवा वैधव्य कारक ग्रह्‌ 
संस्थित हों ता इस त्रत को निङ्चय ही करना चाहिये । इस त्रत को ५ वपं तक कर 


लेने पर बृद्धावस्था में भी वैधव्य नहीं प्राप्त होता है। यहु एक अत्यन्त परीक्षित 
प्रयोग है । 


मगर्-दोष निर्धारणं : एक तुलनामत्क गणितीय प्रविधि 

प्रस्तुत विवेचन अत्यन्त विरलज्ञात तथ्य है । इस प्रविधिसे मङ्ख दोप दूषित 
जन्मांगों का ` विद्लेषण करके प्रामाणिक रूपेण दोप की क्षमताकीघोषणा की जा 
सकती है । प्रायः मङ्करी जात्िका का परिणय मङद्धखी जातक से करने की चास्त्रानु- 
मोदित लछोकरीति दै । किन्तु मेखापक के समय मात्र सामान्यल्पसे दृष्टिपात उचित 
नहीं होता, दोष की प्रमाववत्ता एवं मावानुसार उसकी फलवत्ता पर भमी ध्यान 
केन्द्रित रहना चाहिए, यथा चतुथं भावस्थ अथवा द्वादश भावस्थ मङ्कु मष्टममावस्थ 
अथवा सप्तममावस्थ मद्धल की अपेक्षा न्यून प्रहार-क्षमता रखता है । अतएव इनको 
परस्पर तुलना करके दोप के विरेचित होने का निणंय रामक सिद्ध होता दे। 
वतंमान कालम ज्योतिष के एक विर्वविश्रृत व्यक्तित्व ने स्वमत दिया दै करि 
वर-वधु के जन्मांगों का तुलनात्मक गणितीय विद्टेषण करके निष्कषं प्राप्त करना 
चाहिए कि किसका मद्र दोष प्रबल है ओर किंसका क्षीण बल । 


मङ्गल, शनि, सूयं, राहु ओौर केतु करर ग्रह परिगणित कयि गयेर्हु। इनके 
१,२, ४, ७, ८, १२ भावमें संस्थित होनेसे किसीन किसी सन्दभं मे अवांछिति 
क्लेशद परिस्थितियां समुत्पन्न होती ्दै। श्नका मी तुलनात्मक विवेघन करना 
चादिए 1 यथा उच्चरारिस्थ मङ्ख शतरुरारिस्थ अथवा नीचरारिस्थ मङ्ख की अपेक्षा 
कम, दूषित होता है । दृष्टि इत्यादि के परिणामस्वरूप परिवत्तित-परिवरद्धित होता 
रहता है । उनकी प्रभाबक्षमता एवं मारक-क्षमता की भारात्मकता निस्नलिवित ` 
भ्रविधि से उपलन्ध करनी चाहिए :- 
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वर कन्या के जन्मांग मे मंगर दोष की तुलना 





प्रथम अष्टम सप्तम चतुथं इादज्च द्वितीय 
मंगल दानि सुयं , मंग शनि सूयं 
राहु राहु 
केतु केतु 
नीच रारिमे १०० ७५ ५० | ५० ३७५० २५ 
दात्र राशिमें ९० ६७.५० प | ष्‌ ३३.७५ २२.५० 
सम राशिमें ८० ८६० ६० ४० ३०.०० २०७००. 
मित्रराशिमे ७० ५२.५० ३५ ¦ ३५ २६.२५ १७.५०. 
स्व॒ राशिमें ६० १ २० | २३० २२.५० १५.००. 
उच्च रादिमे ५० ३७.५० २५ | २५ १८.७५ १२.५० 


उपरिअंकित ताल्किामें एक विरिष्टं तथ्य का समावेश दहै। मंगर का दोष 
१,२,४,७,८,१२ भाव में सर्वाधिक होता है। मंग हनि राहु ओर केतु इन स्थानां 
मे ७५ प्रतिरात दूषकत्व रखते हँ । सूयं इन मावो मेँ ५० प्रतिरात ही दोष-बरू प्रदशित 
करता है । इन विन्दुओओं का अन्तर्‌-अनुधावन उपरिस्थित ताच्कामेंदहै। 

तालिका के निर्देश में वर-कन्या के जन्मांगों का मंगर दोष के सन्दभं मे सतक 
नृलनात्मक गणितीय विष्टेपण करना चाहिए । यदि कन्या के जन्मांग मे मंगर दोष 
कौ दोष-क्षमता वर के जन्मांग को तुलना सें माच्र २५ प्रतिक्ञात अधिकदहै तो परिणय 
निश्चित क्याजा सक्ता है, अन्यथा नहीं । यदि वर के जन्मांग का मंगल दोष 
कन्या के जन्मांग की अपेक्षा परिवध्यमानदहो तो परिणय का निषेध करना चाहिए । 
उपयुक्तं ताल्कापरक विश्लेषण ज्योतिष-गौरव डं०° वी वी° रामु के एक सिद्धान्त 
को केन्द्रीय तत्व मानकर प्रारूपित किया गया है । 

ट्स प्रकार विषय-समाहार करते दहुये कहा जा सकताहै कि मञ्जरं दोष एक 
विवादास्पद एवं महत्वपुणं विषय है । अतएव सवंप्रथम जन्मांग मे मंगर दोष काः 
सुविधानित निश्चय करना चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि दोष-निरस्ति का कोई 
सूत्र तो व्यवहूत नहीं हो रहा दै । इस संदमं में मङ्ग की अपवादपरक दोषस्थितियों 
का अभिज्ञान अत्यन्त सहायक होगा । यदि मद्धुल-दोष निरस्त नहींहो रहा दैतो 
परिहार के प्रयास सक्रिय करने चाहिए । परिहार का चयन दोष की तीक्ष्णता अथवा 
निवेरुता के आधार पर किया जाता है। किन्तु दूषित होने पर परिहार अन्यतम 
आवश्यकता दै । अन्यथा दाम्पत्य विघटन के अच्याय का पुरोवाक्‌ ही सिद्ध होगा ।. 
जनसामान्य मे इस संदभमे जो आ्रान्तियां प्रचलित है एवं जिन अनगकल तथ्यों का 
गाहित स्वार्थो के लिए भयात्मक प्रचार करके चंचुप्रवेशी ज्योतिषाचायं स्थितियों कोः 


वक्र व्याख्या करते ह, उनके विषय में उपरिविवेचित शोध बिन्दुओं का अवलंब प्रहण. 
करके आख्या, आसख्यायक एवं आख्येय को रेवांकितेय बनाया जा सकता हे । 





पचम अध्याय 
वैवाहिक विरम्ब एवं व्रत 


व्रत का तत्त्वाथं 

शब्दों के व्यामोही बन्दनवार टांग॒ कर भावसंकुलता के दिग्धामक वर्तो में 
-श्त्तछि के बाह्याभ्यन्तर उदुगमों का अपव्यय करने वाले, जडता के सवंश्रासी आतंक 
-से संत्नस्त इस युग में त्रत एक ऊज॑स्वल भाव-निधि है । त्रत असंयम के विक्डसंयमका 
विजयकेतु है ओर संकल्प व्रत का प्रधान विन्दु । तपश्चर्या ब्रत की सांगोपांग विकसित 
साधना-चर्या है । साम्प्रतिक समाज एवं युगम त्रत अनादि कासे अप्रतिहत 
सत्संकल्प की उस तपः पूत परम्परा का घनीभ्रत अं टै जिसमे समस्त आर्यावत्तं का 
सांस्कृतिक विगत सुरमित-सुरक्षित है । भारतीय संस्कृति का समग्र विकास आदि 
पुरषो एवं पुवपुख्षो के तप का ही प्रतिफल है । तप की भूरि-भूरि प्रशस्ति पुरासाहित्य 
मे की गई है। विश्वविश्नृत काव्य रामचरितमानसमे गोस्वामी तुलसीदास ने मत 
व्यक्त कियाटै- 

“"तपबल रचडइ प्रपंचच॒ बिघाता } तपवबल विष्नु सकल जग त्राता ॥ 
तपवल संभु करहि संघारा । तपदल सेषु धरइ महिभारा 1\*` 


व्रत तप काही एक प्रासंगिक संकिप्त स्वरूपदटै। व्रत का विधान वहुधा 
आध्यात्मिक अथवा मानसिक शक्ति की प्राप्ति, चित्त अथवा आत्मा की युद्धि, संकल्प 
दाक्ति की दृढता, भक्ति ओर श्रद्धा के विकास, वातावरण की पवित्रता, विचारोंके 
उच्च एवं परिष्करृतीकरण तथा प्रकारान्तरसे स्वास्थ्यकी प्रगतिकेचक्एि होतादहै, 
पेसा आचार्यो का अभिमत दहै। भारतीय ब्रततपका ही एक प्रासंगिक संक्षिप्त स्वरूप 
है । भारतीय जनजीवन प्रारम्मसेदहीत्रतके वारा अपने भौतिक एवं पार्छौकिकं 
संसार की सुन्यवस्था करता रहा है । दिवस, तिथि, मास, पवं, देवता, ग्रह, पौराणिक 
पात्र-वटना-अवसर, रोक-विश्वास, शास्त्रानुशासन आदि के आधार पर भारतीय 
सस्ति में इतने त्रतों का विधान है कि उसमें प्रत्येक वणं, वगं, आयु, जाति, विश्वास, 
साघनापद्धति, आश्रम, पुरुषाथं ओर अभमिङाषा के लिए समान अवसर दै । 


त्रत ओर उपवास के पाथंक्य बिन्दु 

व्रत का एक समानार्थी शब्द उपवास भी जनसामान्य में पर्याप्त प्रचलित है 1 प्रायः 
व्यक्ति त्रत भौर उपवास का प्रयोग एक ही अथंमें करतेर्है। परन्तुये दोनों शब्द 
व्युत्पत्ति, भाव गौर प्रयोग की दृष्टि से नितान्त पृथक है । उपवास भोजन ग्रहण न 


वैवा हिक विम्ब एवं त्रत १३३ 


करने के अथे प्रयोञ्यहै। ब्रत का तात्पथं है किसी विशिष्ट अभिलाषा कौ पुति कं 
उदेश्य से एक विशिष्ट विधि सहित प्रण अथवा संकल्प का ग्रहण । व्रत में भोजन न 
करने का कोई आत्यंतिक नियम नहीं है । त्रत ओर उपवास के नियम पृथक-पृथक ह । 
उपवास का कोई भेद-प्रभेद नहीं प्राप्त होता, किन्तु व्रत के अनेकानेक भेद-उपभेद दाते 
है । उपवास मुल रूप से संबद्ध है 1 त्रत दँ हिक-मानसिक,हादिक-वेचारिक-आध्यार्मिक- 
आधिक संयम-संशोधन-संस्कार से संदर्मित टै । उपवास मुल्तः वदिर्मुखी होता है ओर 
तरत मौलिक रूप से अंतर्मुखी, त्रत ओर उपवास के इन पाथंक्य विन्दुओं का सदव 
ध्यान रखना चाहिए । 


अनुक्रल त्रत चयन 


वैवाहिक विम्ब के संदभं में व्रत का विधान शास्त्र एवं लोक अनुमोदित है पुरुप 
जौर स्त्री दोनों जातक अपने अनुद्रु ब्रत के प्रयोग से प्रभूत लाम उपखव्ध कर सकते 
है । सूयोग्य संस्कारी आचायं का निदेश प्राप्त करके ब्रत प्रारम्भ करना चाहिए) 
वैवाहिक विलम्ब के च्एि सोमवार एवं शुक्रवार कें त्रत विधानित कयि गयेरहै। वार 
व्रत का चयन जन्मांग के आघार पर सुगमतापूवंक किया जा सकता है । चन्द्रमा के 
दूपित अयवा निवल होने पर शुक्रवार कात्रत हितकर होता है 1 सप्तम भाव पर किस 
ग्रह॒ का सर्वाधिक प्रभावदहै। यदि सप्तम माव ग्रहुविहीन है तो सप्तमेश्य की भाव-रादि- 
संस्थिति, लग्न मे यदि चन्द्र अथवा शुक्र संस्थित दै तो इनकी प्रकृति आदि विन्दुओं 
का विवेचन मी इस दिशा में मागंदशंक सिद्ध होता है। 


व्रत-विधि 


व्रत-ग्रहण की एक विशिष्ट विधि है जिसका सम्यक अनुपान करना चाहिए । 
त्रत के लिए स्वयं को विशेष व्यवस्थित करना पड़ता है। निश्चित तिथिसेएक दिन 
पूवंसे ब्रत की चर्या प्रारम्भहौ जाती टै । प्रायः व्यक्ति त्रत से एक दिन पूवं सामान्य 
ते अधिक मोजन करलेते रहँ । जिसमे त्रत की मावना तो क्षति पातीदहीदै, स्वास्थ्य 
पर मी विपरीत प्रमाव पड़तादटै। त्रत के दिन की पूरवंसंघ्या से ही आत्म-अनुशासन 
प्रारम्भ करना चाहिए । पूवं संध्या को अल्पाहार ग्रहण करके शयन करना चाहिए 
ओर धणं ब्रह्मचथं का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्यानुशासन का विधान त्रत के अनन्तर 
वाले दिवस के च्एिभीदै। 


व्रत के दिवस प्रातःकार नित्यक्रियायें सम्पन्न करने के-पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण 
करना चाहिए । तत्पश्चात पूवं या उत्तर दिज्ञाकी ओर अभिमुख होकर हाथ में जल, 
चावल, सुपारी, पैसे ओौर पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए । संकल्प मानसिक केन्द्री- 
करण एवं चित्तवृत्ति एकाग्र करने के लिए क्रिया जाता है। संकल्प ग्रहण करने से 


१३४ वैवाहिक विलम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


[4 भ ८ भ बि 
आन्तरिक प्रसुप्त शक्तियां सजग होकर व्यक्ति को वलवती प्रेरणा से ओतप्रोत कर 


देती है । 

संकत्प मे अपना नाम, पिता अथवा पति का नाम ( यथास्थिति ), तिथि, वार, 
-संवत्‌, पक्ष मास, नक्षत्रादि, गोत्र, स्थान, त्रत का नाम, त्रत के देवता का नाम, 
अभीष्ट, अभिराषा का सम्पुणं शुद्ध एवं अभिधात्मक उल्टेव होना चाहिए । इसकी 


माषा अग्राकित है :- 
“ओम तत्सत्‌ अद्य" संवत्सरे मासानां मासोत्तमे". “^ मासे शुभे 


@@ ७७ ००७४ पध ""तिथो 9००७ °०°"वासरे ००००००० 1711. चेवता व्रतस्य 
७७७ क == ००७७ कार्यास्‌ "ˆ *““" -"""सखंस्याकं त्रतमहू करिष्ये २ 
संकल्प विहीन त्रत उपवास में परिर्वातिति हा जाता है। संकल्पग्रहणोपरान्त 
विधिवत ब्रतारम्म होता है, संकल्प खंडित करना चाररित्रिक क्षरण एवं पुण्य विनष्ट 
-कै साथ-साथ आन्तरिक स्खलन को प्रतिपादित करना होता है । शाच्लानुसार-- 
“पूवं व्रतं गृहीत्वा यो नाचरेत्‌ काममोहितः । 
जीवन्‌ भवति चांडालो मृतः प्वा चेव चायते 11" 
जो व्यक्ति पहले त्रत ग्रहण कर कामया प्रमाद वश उसे अधूरा छोड़ देता वह्‌ 
इस जीवन मे चाण्डाल के समानदै ओर मरकर कृत्ते कीयोनि में उत्पन्न होता टै) 
संकल्प से त्रतस्थ व्यक्ति मे क्षमा, सत्यमापण, सत्य व्यवहार, दया, दान, पवित्रता, 
- इन्द्रिय निग्रह, देवपूजा, हवन, संतोप, अस्तेय आदि सदाचर्णोशकी अपेक्षा की जाती है- 
“क्षमा सत्य दया दानं शोचमिन्दरियनिग्रहः । 
देवप॒जाग्निहवनं सन्तोषस्तेयवजंनन्‌ ॥ 
सवंत्रतेष्वयं धमः सामान्यो दशधा स्मरतः ।1 
(त्रत के प्रमुख अकरणीय ध्यातव्य तथ्य 
सम्यक्‌ संकल्प ॒ग्रहणोपरान्त त्रत की चर्यां को सुसंगठित करने के लिए कुछ 
-करणीय एवं अकरणीय तथ्यों का अग्रांकित पक्तियो मे उल्टेख प्रस्तुत है :-- 
“"असङ्कत्‌ जलपानाच्च सकृत्‌ ताम्ब्रलभक्षणात्‌ । 
उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापाच्च मेथुनात्‌ ॥ 
( अर्थात्‌ पुनः पुनः जख्पान करने से, एक वार पान खानेसे दिनमेंसोनेसे एवं 


-मथुन करने से ब्रत विनष्ट हो जातादहै। ) 
“्रारब्धदीघंतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ । 
न॒ तन्नापि तब्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ।॥।" 
( अर्थात्‌ ब्रतारंम होने पर यदि नारियां ऋतुमती हो जायं तो भी त्रत खण्डित 


: नहीं माना जाता । ) 


। 1 १ ^ 
॥ 
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समारब्धे ब्रते पश्चातु त्रतभंगो भवेद्‌ यदि । 
गोदानं च ततः कृत्वा पुनत्र॑तं ततश्चरेत्‌ ।1“ 
( अर्यात्‌ ब्रतारम्भ होने पर यदि किसी अवरोव से वह्‌ खंडित होता है तो गोदान 
देकर पुनः ब्रत आरम्म किया जा सकता टै। गोदान का परिवतंन आज के संदमंमें 


धन, वस्व, फल, पष्प ओर अन्नादि से कियाजा सकताहै। ) 


““पत्यो जीवति या नारी उपोष्य त्रतमाचरेत्‌ । 
पर्थुः संहरते चायुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ 1।" 

( अर्थात्‌ पति की उपस्थिति मे उसकी आज्ञा-प्राप्ति के विना पत्नी को ब्रत नहीं 
करना चाहिए । एेसा करने पर पति की जायु क्षीण होती है अथवा वह॒ नरकगामिनी 
होती है । ) 

ब्रत के दिवस यथासंमव मौन का पान करना चाहिए । वार्ता का अवसर आने 
पर भी रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, नास्तिक ओर आराध्य अथवा ब्रत के निन्दक का परि 
हार करना चाहिए 

व्रत मानसिक रूपसे पवित्र रहने पर दही पूणं फलप्रदाता होता है। अतएव 
व्यावहारिक प्रपंचो ( क्रो, ई्प्या, द्वेष, घृणा, परनिन्दा, आलम ) से स्वयं को 
विग रखना चाहिए 1 असत्य-मापण तो कदापि नहीं करना चाहिए । 

संकल्प अथवा अचन के समय प्रयुक्त आसन कां तत्पश्चात्‌ हटाकर उस स्थ 


का दक्षिण अथवा दोनों हाथ से स्पशं करके मस्तक से अवश्य ख्गाना चाहिए । 


व्रत मे एक समय किसी समकक्ष व्यक्ति ( मित्र, सहेटी, पति, पत्नी, ननद 
भाभी, माई, साली ओर साद ) की उपस्थिति मे अथवा एक ब्राह्मण का भोजनां 


-पहटे पृथक करकं मोजन ग्रहण करना चाहिए । 


त्रत के दिन सम्बद्ध देवी-देव का चिन्तन, सात्विक साहित्य का अव्ययन एवं 
ऊध्वंगामी विचारों का अवगाहन करना चाहिए । त्रत के दिन शयन का निषेध है। 


व्रतका तात्पयंदहीदहै कि हे आराध्य! मं सवथा सात्विक नियम धमं का 
परिपाकन करते हये, उपवास अथवा अल्पाह्‌।र करते हुये, अवांछित निन्दनीय कायं 
का वहिष्कार करते हुये आपके प्रसन्न होने के लिए ब्रतस्थ हं । जिससे आप तुष्ट होकर 
मेरी अभिलाषा को पूण कर । 


२४ चष्टे का त्रत दुष्कर प्रतीत होने पर संकल्प मे उल्लेख करके सायंकाल 
तक का त्रत कर लेना चाहिए । प्रदन समय का नहीं, आस्था ओर श्वद्धा का है । 


सायका मोजन से पूवं शुद्धासन पर अवस्थित होकर, आराघ्य से निवेदन 
करना चाहिए कि आज मैने अमुक कामना से अमुक त्रत अमुक वार ओौर तिथि को 
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रखा ओर अव इसे समाप्त करता अथवा करती हं । ब्रत-कारू में ज्ञात-अन्नात त्रधियों 
के लिए क्षमायाचना करके व्रत समाप्त करना चाहिए । म 

त्रत से संबद्ध हवन के प्रसंग मे एकवस्त्र धारण करने का निषेध दै । सुगन्धित 
द्रव्य, पुष्प, माका, दो वस्त्र एवं अछंकार को धारण करना चाहिए । फटा ओर सिला ` 
वस्त्र वजित है । सभी त्रतों में पृस्षों व स्त्रियों के लिए खार रेशमी वस्त्र प्रशंसित र्है। 

व्रतस्थ होने पर आचमन के विना कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए । स्नान, 
मोजन, पान, शयन, छोक का प्रसंग उपस्थित होने पर दाहिने कान का स्पशं करना 
चाहिए । 

त्रतस्थ होने पर वंक, उट एवं गधे की सवारी नहीं करनी चाहिए । 

दीधंकाल्िक एवं पूवं संकत्पित ब्रत में यदि मध्य मे जन्म अथवा मरण का सूतक 
लग जाय तव भी त्रत भंग नहीं करना चाहिए) 


माकण्डेय पुराण, विष्णुवचन, स्कन्दपुराण ओौर वेदव्यास का अआग्रहुटै कि 
स्त्रियो को व्रत करते समय अपनेसे वरिष्ठ ( पिता अथवा पति ) की आज्ञा प्राप्त 
करनी चाहिए । समतृकास्त्री को एकादली का त्रत नहीं करना चादिए-यद्यपि इसमें 
पति-आज्ञा मृख्य दे । 

' वृद्ध वरिष के अनुसार त्रत में काष्ट से दन्त धावन न करं । 

““देवर ऋषि", विष्णुधर्मोत्तिर निणयामृत प्रणेता व्यास आदि के मतानुसार शयन, 
स्त्री-प्रसंग, मांस भक्षण, ओौपधि-पान आदि प्रसंगो का परिहार करना चाहिए, अन्यथा. 
त्रत-शुद्धि नष्ट हो जाती हे । 

““माकंण्डेय पुराण'' के अनुसार सूर्योदय के अमाव मेंत्रत ओौर दान का फल 

हीं संप्राप्त होता, 

छान्दोग्य परिदिष्ट मे अंकित टै कि यज्ञोपवीत एवं म्रंथित दिखा के अभावमें 
ब्रत निष्फङ हो जाता है । 

“"पदूमपुराण'' के अनुसार गर्भवती स्त्री, आसन्न सन्तानवती घ्नी, कुमारी, 
रोगिणी जव तक अशृद्ध हो तब तक किसी सुयोग्य व्यक्तिसे त्रत करार्वे । हेमाद्रि 
ग्रथने पूस्पोंको भी रोगी अथवा नशुद्धहोने पर त्रतके इसी मागंका परिपालन 
करने को कहा है । 
व्रत के संदभं में तिथि निर्देश 

कुछ तिथि से संबद्ध विशेष तथ्य जिन्हे ब्रत के संदमं मे निष्कषित किया गया है, 
अग्रांकित है । अगस्त्योदय में स्त्रीकतुक ब्रतोंका निषेध है । उद्यानिक ब्रत, शिव- 
पवित्रक, मेव पूजा, दुर्बष्टमी भौर संपूण वर्षाऋतु के सरीत्रत इन्द अगस्त्य के उदय मे 
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न करे । ब्रतारंम के किए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ओर शुक्रवार श्रेष्ठ है । अग्नी 
मृगदिरा, पुष्य, हस्त, उत्तरात्रयी, अनुराधा तथा रेवती नक्षत्र भी ब्रतारंम मे आचार्यो 
दारा प्रशंसित दँ । देमाद्ि प्रथमे सत्यत्रतऋछषिनेकहादै कि ब्रतारम्म गौर व्रत- 


समाप्ति के अवसरों पर तिथि का विषिष्ट महत्त्व है। जो तिथि उदय-कालमेंहो ओौर 
मघ्याह्नमे नहो वह खण्डतिथि है उसमे ब्रतारम्म ओर ब्रतसमाप्तिन करे} त्रतारंम 


अखण्ड तिथि में जौर समापन मी अखण्ड तिथि में करना चाहिए । 
व्रत-उद्यापन के निदेश 

व्रत एक संकत्पित अनुष्ठान है । संकल्प की पूति के पुवं उसे किसी मीचरण में 
खंडित अथवा उपेक्षित नहीं करना चाहिए । जिस त्रत के निमित्त संकत्प क्रिया हो उसे 
स्वद्धि स्पेण पूण करना चाहिए । यदि सोमवार व्रत के संदभंमें १६ सोमवारके त्रत 
कासंक्त्पटै तां उसकी पूति करनी चाहिए। संमवदहैत्रत-मध्यमेही अमिाषा 
की पुति हो जाय अथवा पूति की दिशा में उत्साहवधंक अनुकर संकेत प्राप्त होने 
लगे, परन्तु इस प्रमाद में संकल्प का कदापि खण्डन न कर । अन्यया कोई न कोई 
अवांछिति व्यवधान उत्पन्न हो सकता हे । 

व्रत समाप्ति पर उखापन का विधान है। उद्यापन एकं विशिष्ट॒एवं शास्त्रसम्मत- 
माचार्यानुमोदित प्रक्रिया से त्रत का समापन दहै। त्रत का समापन उसके संपूण होने 
की एवं फटरीमूत होने की अत्यन्त घनीभूत अवस्था है । 

व्रत पूति के पडचात उद्यापन के ल्एि आराव्य का पोडदोपचार अचंन करना 
चाहिए । षोडशोपचार में अर्चन क्रम निम्नांकित है-- 


१. आवाहन २. आसन 

३. पायं ट. अघ्यं 

५. शशाच्मन ६. स्नानं 

७. वस्त्र ८. यज्ञोपवीत 

९ ऋ त्च १ 9 ट धुत्प 
११. दूष १२. दीप 
१३. नवेद ९४. नीराजन 
१५. प्रदक्षिणा १६. नमस्कार, मन्त्र-पुष्पाजलि 


जिस आराध्य का उद्यापन अभीष्ट हो उससे संबद्ध सामग्री एवं अन्यान्य निर्दे 

का सम्यक्‌ अवधान रखना चाहिए । यथा १६ सोमवार कै ब्रतान्त मे उद्यापन के 

निमित्त नियमित पूजित ॒शिवाख्य मं रोली, चाव, विल्वपत्र, चन्दन, पुष्प, धूप, 

दीप, हद, यज्ञोपवीत, धतरा फल व पफल, आक का फर्‌ व फूल, कमरगद्ा, माव 

के प्रयोग से अचन करना चादिए 1 उद्यापनसे पुवं रात्रि को जागरण करना चाहिए । 
९ 
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आराध्य को सुन्दर-स्वच्छ रेशमी वख अपित करर । ५ ब्राह्यणो को मोजन कराये । 
नैवेद्य के निमित्त निमित चूरमा यदि स्वयं वनायें तो अत्युत्तम होगा । मोजनोपरान्त 
ब्राह्मणो को दक्षिणा अवश्य दे 1 

तदनन्तर त्रत एवं उद्यापन में ज्ञात-अन्ञात अपराधो-त्रुदियों के लिए निरछल चित्त 
से आराध्य के समक्ष प्रणत होकर क्षमायाचना करनी चाहिए । 


उपयुक्त सद्धं तिक विवे चनोपरान्त वैवाहिक विम्ब के अवरोधों के उन्मूलन के 
हेतु सोमवार एवं शुक्रवार के त्रतों का विवरण प्रस्तुत टै :-- 


सोमवार-त्रत-विवरण 

सोह सोमवार का त्रत श्रावण, कातिक, माघ अथवा वैवाख मासक ख्रोमवार 
से आरंभित होता टै 1 इस त्रत के आराघ्य आशुतोष भगवान्‌ शंकर है । उनके व्रती 
चरण कमलो के प्रति प्रीति ओर प्रतीति आवश्यक है। 

इस त्रत के चछ्िए स्नानोपरान्त शुद्ध वस्त्र धारण कर॒ सवंप्रथम सविधि संकल्पे, 
तदुपरान्त रिवजी का विल्वपव्र, रोरी, चाव, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, हृद, जनेऊ, 
घतुरे का फल व फू, आक का फर व फ, कमखगद्रा, मवि, आदि सामग्री से अक्रन 
करे । सवा किलो का चूरमा स्वयं बनाकर नैवेद्य समपित कर्रँ। सवा पाव स्वयं 
श्रसाद ग्रहण करके शे वितरित करर्दे। ब्रतके दिन नूरमें का प्रस्राद ओर फलाहार 
एक वार ही ग्रहण करे। सामवारके ब्रतको कथाका पाऽ श्रवण करे । राचिमें 
( यदि संमव हो ) आराष्य की प्रतिमा के समीप हौ दयन करे । 

सोलहवे सोमवार को त्रतसमाप्नि पर उद्यापन करर! व्रतम नमक वजितदहै। 
उमापति दिव की अकारण-करुण प्रवृत्ति इस ब्रत से अत्यन्त तुष्ट होती है ओर व्रतस्थ 
जातक को अभिलापाको चोघ्र प्राति होती है। 
शुक्रवारःत्रत विवरण 

इस ब्रत का सम्बन्ध जनसामन्यमे कृपा की देवीके स्वल्पमें दचुप्रतिष्टित संतोषी 
मातासेदटै। ईस दिन संतोषी माताकी परजा-व्रत करके, कथा का पाठ करना 
चादिए । इस तब्रतमे गुडचने कामोग छगाना चाहिए 1 इस दिन खटी वत्तुये 
नितान्त वजित है । प्रत्येक शुक्रवार को ( संकत्पित संब्याके अनुसार ) निराहार 
रहकर अखंड क्रम मे त्रत रहना चाहिए । कथा पाठके समयधघी का दीपक निरन्तर 
भ्रज्ज्वकित रहना चाहिए । कायंसिद्धि पर उद्यापन अवश्य करे । अनुमवसे सिद्ध 
हु है कि तीन मासमे मां सन्तोषी अमिलछाषा अवश्य पूणं करती है| 

उद्यापनमे अढाईसेर अटेकाखाजा एवं इसी परिमाणे खोर ओौरचनेका 
शाक निमित करना चाहिए । निकटतम संबन्धो से भाठ लड़के बुखाकर उन्हं भोजन 
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कराना चाहिए । यथादाक्ति दक्षिणादें। उस दिन घरमे खटाई कोई न खाये। इस 
भवसर पर गोग्रासके रूपमे गड चना निकार कर गायको खि दे। 

महिलाओं के मध्य अत्यन्त ॒श्द्धाप्राप्त इस ब्रत के प्रति अखंड आस्था रखने से 
समस्त मनोकामनाये पूणं होती हैँ । 

सन्तोषी माता के अतिरिक्त शुक्रवार का त्रत शुक्र ग्रह के सदोष होने पर उसके 
निर्दोषि प्रभाव के किए किया जाता है। शक्र का पुजन श्वेत पृष्प-वस्र-चन्दनादि से 
किया जाता है । एक समय रात्रि में मोजन करना चाहिए । भोजन ग्रहण से पूवं 
बराह्मण को खीर का नैवेद्य समर्पित करें । सात आब्त्तियों में इसका अनुष्ठान पूणं 
होता दै। शुक्रवारको यदि ज्येष्ठा नक्षत्रका योगहोतो त्रत विरिष्टं फलप्रदाता 
हाता है। 
वट-सावित्री व्रत-विवरण 

यह्‌ त्रत मगल-दोप-दू पितत कन्याओं के जीवन में दांपत्य की उचित उपरूष्धि एवं 
उसके स्थायित्व के संदभं मे अत्यन्त प्रभावकारी ओौर आशुफल-प्रदायी है 1 यह त्रत 
ज्येष्रवदी अमावस्या को होता दै। इस दिन वरगंद की एूजा होती है 1 वट~्रक्ष के 
सम्बन्ध में यान्नानुगोदित है कि इसके मुख में ब्रह्मा, तने में विष्णु, उपरिभाग मं शिव 
एवं सर्वाग मे सावित्री का निवास होता ह । सुख-सौमाग्य, धन-घान्य प्रदाता इस ब्रत 
मे व्रतपूणं कयि विना जरू मी नहीं ग्रहण क्रिया जाता। मृत्यु के देव घमंराज का 
संबन्ध इस त्रत से है । त्रतेच्छुक जातिका स्नानादि से निवृत्त होकर शद्ध वच्न धारण 
करके पूजा की सामग्री कौ व्यवस्था करतीदहै पडी, इख्वा, आटे मे शहद, गुड या 
चीनी डालकर वट-वृक्ष-फलठ के आकारकी गोलियां वनाकर धीमें संक छेनी 
चाहिए ' तदुपरान्त इन्दं सूत मे पिरोकर माला तयार करनी चाहिए । 
णद्ध थाल मे पूजन सामग्री, सिष्टान्न, पकवान, आदि रखना चाहिए । था 
मं शुद्ध जर पूणं कटश, चावल, कुंकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोरी ओौर कच्चा 
धागा भ्र रख टेना चाहिए । समस्त सामग्री केकर वृक्ष की पूजा करे वृक्ष के तने को 
्रभ्नाछित करके उस पर रोटी से तिक करे । समपंणदहेतु सारी सामग्री चढ़ा दें। 
वृक्षकरे पास घी का प्रञ्ञ्वचित दीपक रखे । वृक्ष की सात वार परिक्रमा करते हुये 
हत्दी से रंगे कच्चे सूत्र कों वट पर क्पेटदे। वटके पत्तो की माला पहन कथाका 
वाचन ओर श्रवण करर 1 तत्पश्चात्‌ प्राधथेना एवं प्रसाद वितरण करे । 

सावित्रः द्वारा सत्यवान के प्राण यमराज के अंकुश से मुक्त करानेके संदभं से 
ओतप्रोत्त यह्‌ व्रत सौभाग्य-समृद्धि का विलक्षण त्रत ह । आस्थानुसार उपरिविवेचित 
व्रतो मे से किसी भी ब्रत का ग्रहण वैवाहिक विम्ब की ऋणात्मकता को नष्ट करके 
उसके सकारात्मक पक्ष को प्रोत्साहित ओर उजागर करता है । 


[॥ 
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वस्तुतः त्रत आस्था की पृष्पांजलिदै। श्रद्धासे आपूरित मनःसंसार को लेकर 
आराध्य की सहज-स्नेह-रारण मे जाना चाहिए । मावोच्छृवसित संकल्प की निष्क 
दीपरिखा मे अभीष्ट की उपरून्धि-यात्रा घनात्मक ओौर सजंनात्मक सिद्ध होती है । 

वंधन्य दोष नाशक मंगलागौरी त्रत पुजा विधि 

विवाह के पश्चात--उसी वषं के प्रथम श्रावणमास ञुक्छ पक्ष के मंगलवार को 
वैधन्य-नादा के छिएु तथा पत्र, एेष्वर्यादि के च्िए्‌ पाँच वपं तक संकल्पपू्वंक त्रत कर । 
उसमें गणेश पूजन, कल्दा पूजन, ओौर घण्टा पूजन करे, तदनन्तर व्यान करे! 
आवाहुन, आसन, अध्यं, आचमन, दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, दाकेरा 
स्नान, कपु रादि मिध्ित स्नान, अन्यग स्नान, अंगोद्रतंन स्नान ओर उष्णोदक स्नान 
करावें । फिर गन्धादि पंचोपचार पूजा कर दारीर पोंछकर्‌ वल्न कंचुकी तथा उपवन, 
ओढ़ना दे । आभुषण चडारये, सोह चावल, चने की दार चडावे । गन्ध, सौमाग्य- 
द्रव्य, अननत, नाना-पुष्प चढावें, तदनन्तर अंगपुजन करे । फिर वरूप, दीप नैवे; 
पान, सुपारी, दक्षिणा, आभूषण, प्रदक्षिणा, नमस्कार, पुष्पांजलि प्राधंना, दीपक, 
क्षमादान, विशेषाघ्यं आदि अपंण करे । तदनन्तर वायनदान ओर ब्राह्मण पुजन करें ! 
फिर सुवासिनी मोजन संकत्पादि कर विसजंन करर । 


मंगखागौरी त्रत कथा 

शिवजी ने कदा- हे सनत्कुमार, सव ब्रतामें उत्तम मंगख्वार कान्त कंटंगा । 
जिसके अनुष्ठान करने मात्रसे च्ियोंका विधवापन दूर हो जातादहै। यह्‌ त्रत 
विवाह के पश्चात्‌ पाच वपंतक करना चाहिए । इसका नाम ““मंग्ागौरीः' ब्रत है । जो 
सव पापों का नाश करता दहै ( तात्पयं यह है कि जिस कन्याका विवाह शास्त्रीय विधि 
से हभ हो वह कन्या यदि, इस त्रत को करेगी तो वैधव्य-दोपसरे छांछिति न होगी ) । 

इस ब्रत को विवाह के अनन्तर प्रथम श्रावण मास शुक्छपक्ष के मंगलवार से करं 
फूलों से मण्डप बनाकर उसे केठेके स्तम्भो, नाना प्रकारके फलोंसे ओर रेशमी 
वस्तो से सुशोभित करे । उसमें अपनी शक्ति के अनुसार सुवणं से निर्मित या अन्य धातु 
की वनी देवी की मूरति का स्थापन कर पूजन करं । सोहं उपचारो, सोह दूर्वाद ल, 
सोखह अपामागंदर, सोलह तण्डुल, सोलह चने की दारूसे ओौर सोखहं वत्तौ के 
दीपको से उस प्रतिना का अचंन करर । भक्तिसे उसमे दही ओर मात मिश्रित नवेद्य 
लगाकर देवी के समीप सिल ओर दिया रख दे । इस प्रकार पाच वपं तक कर 
उद्यापन करे ओर माता को वायन द उसका प्रकार यह है-मंगकागौरी की एक पल 
निर्मित सोने की प्रतिमा, या आधा परया उसकाभी आघा वनाव । यथा शक्ति 
सोने आदि के बने माण्ड ( घट) को चावलों से भर कर स्थापना कर उसमे पहनने 
बरे वरदन अर सुःदर चोटी को रख उस कलशके उपर देवीजी की प्रतिमा रखें । उसके 
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समीप सि ओर्‌ ॐोदी सुवर्णादि निमित रर्खे। इस तरह वायन को श्रीमाता जी 
के लिए दे जौर सोलह सौमाग्यवती ( सधवा ) स्त्रियोंको मोजन करार्वें। हे विप्र 
इस प्रकारत्रत को करने मात्र से सात जन्म तक सौभाग्य होता दै ओर पुत्रपौत्रादिकं 
सहित एवं एेश्वयं युक्ता हो स्वी सुख मोगती है । 


ये 


लनत्करुमारने कहा-हे हिवजी, इस त्रत को पहर किसने किया ओर इस 
ब्रतके करनेका क्या फर हुभा। हशंनो, जसे मी विश्वास त्रत के विषय में 
हो से आप करपा पुवंक कहूं । 


दिदेनी ने कहा--यह पटे की शुनी वात दै किं कृखीत्र में श्रुतिकीति 
नामका राजा राज्य करताध्रा। वह गाच्रविद्‌, कीतिमान ओर शत्रु रहित, 
चीसठ कन्नओं का जानने वाला, धनुविद्या मे श्रेष्ठ, पुत्र-सुख-वंचित तथा 
सखो से युक्त धा 1 इसके वाद सन्तान विषयक बहुत चिन्ता 
वाला ' कह राजाः ) जप ओर्‌ ध्यानसे युक्तो देवीकी आगावना करने ठगा। 
स्याचे प्रसन्नो देवीने कहा-है सुव्रत, वर मागो । श्रति- 
र देवि. यदि आप मृज्ञ पर प्रसन्न रह तो वहुत सुन्दर पत्र मुज्ञ दं 
कर है दवि, जपकीकपा ते मेरे दास किसी चीज की कमी नहींदहै।! यों उस 
राजा केनचन को युन कर मन्द हास्ययुक्तादो देवी ने कहा-राजनच्‌, तुमने वहत 
कठिनता प्राप्त होने वाटी वस्तु मरगी है, केकिन कृपावड तुम्हारे चि सौप दुंगी। 
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या । उसराजाने अपनी स्त्रीसे सखाह कर अर्थात्‌ देवीजीकी सारी कही 
वातो पर्‌ विचार कर, देवीजी से गुणवाखा सव क्षणो से सम्पन्न सोलह वषं 
तक आयु वाचा पत्र मांगा । तदनन्तर देवी ने अपने भक्त राजा को आज्ञा दी- हे 
नरपनन्दन, मेरे दरवाजे पर आमका पेडदै, उस पेडमेसेएक आम का फर लेकर 
मरी आद्धासे अपररी धमपत्नीकोदेदो। उस फलके खानेसे बीघ्र ही वह्‌ गम 
को धारण करेगी । प्रसन्नदहो राजाने देवीके कथनानुसार फलधरमे ले जाकर 
अपनी पत्नी को दे दिया । उसने उस फल को मक्षण किया । दसवें मास में देव पुत्र के 
सटडा पुत्र को जन्म दिया । राजाने उस पृत्र का हपं ओर शोक से युक्तं हो जातकमं 
आदि संस्कार किया ओौर दिव का स्मरण करते हूये पुत्र का नाम ““चिरायु"रखा । 
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जव पुत्र को सोहा वषं र्गा तो राजा भौर रानी को चिन्ताने ग्रस च्या। 


-तदनन्तर राजा ने विचार किया, यह पुत्र वडेक्श्टसे प्राप्त हृआदै। इसपत्रकी 
मृत्यु अपने सामने कंसे देखी जायेगी, यों सोचकर उसने अपने सदा एेडवयंवानू मामा 
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के साथ पत्र को काशी नगरी में भेजने की व्यवस्था की 1 उस यशस्विनी राजपत्नी ने 
अपने भाई से कहा कि तुम कापटिक वेष धारण कर पुत्र को ( मानजे को) काडी के 
जागो । मने पहले मृत्युंजय महादेवसे प्राथंनाकी थी कि-हे विश्वेश मेरे पुत्रो 

ने पर जगत्पति कौ यात्रा के च्एिपृत्रको भेजँंगी। इसल्यि आज दही इस पुत्रको 
ले जाओ ओौर इसकी यत्न से रदा करना, वहन की वात सुन कर वह्‌ वहन के पुत्र 
को साथले गया । रास्तेमं जाते हृएु वहत दिनों वाद “आनन्द नगर” में परह 
गया । वहां पर टेश्वयशारी सवंसमृद्धिमान वीरसेन नामका राजाथा। उस 
राजा की कन्या संपूणं लक्षणोंसे युक्त मंगलागौरी नामवाटी श्री। वह मध्य 
अवस्था वारी सुन्दरी रूप ओौर लावण्यसे संपन्न थी। वह्‌ अपने गणो द्वारा 
सम्पण उपमां को तुच्छ करती हई उदयको प्राप्त हृई ओौर अपने नगर के 
समीप सुन्दर वगीचेमे सहेल्योंके साथ क्रीडा करतीं थी) तदनन्तर 
चिरायु ओर उसका मामा इन दोनोंने उन कन्याों को देखने की इच्छा 
से विश्राम क्रिया । इतनेदहीमे उन कन्याओं से विनोदे चेती हृई किसी 
ने क्रोधित हो राजतनया को “रण्डी'" यह्‌ दुवंचन कहा । उस टृपनन्दिनी ने अदयुम 
वाक्य सुनकर कहा-- तु अयोग्य भाषण कर रहीटै। मेरे कृरूमे एेसी स्त्री कोई नहीं 

। मंगखागौरी के त्रत-प्रसाद से मेरे हाथ के चावल जिसके सिर पर गिरेगे--हे सखि, 

जिसे विवाह के होने पर यदि अल्पायुयोगभी होगा तो वह्‌ चिरायु “वहत काल 
तक जीने वालाः* होगा । तदनन्तर सव कन्याये अपने-अपने धर चटी गयीं । उस 
दिन राजकन्या के विवाह का समय वार्हिकि देश के राजा दृढवर्मा के पुत्र सुकेतु के 
साथ निश्चित हो चुका था । परन्तु वह सुकेतु मूखं, कुरूप ओर कानों से वहुरा थ 
तदनन्तर वर पक्ष के छोगो ने जआपसमे विचार किया कि यदि दूसरे सुयोग्य ङ्के कं 
ले जाकर आज अपना कायं संपादन करानेके वाद विवाहोत्तरं घुकेतु वहां 
जाये तो क्या हानिदहे। यों निस्चय करये रोग चिरायुके पास जाकर चिरायु 
मामाजी से कहे- यदि जाप इस वाल्क कोहमलोगोंकोदे देतो हमारा कायं वन 
जायेगा । इस भूमण्डल मे परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धमं नहींहै। यह्‌ वातत 
सुनकर मामा हृदय से प्रसन्न हौ गये । क्योकि उसने पह कन्या के वाक्य को उपवन 
मे सनाथा । फिर भी एकवार लोगों से कहा-आप खोग वया चाहते! कायंकी 
सिद्धि के छिएु वस्त्र अकार आदितो मंगनी मगि जातें परन्तु कहीं भीवरकी 
याचना नहीं की जाती हे छेकिन मँ गौरवसे आपलखोगोंकोदेता हूं । 
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तदनन्तर उन खोगोने चिरायु को वहां पर ले जाकर विवाह काय को 
सम्पादन कराया ओर सप्तपदी आदि कायंदहो जाने पर रातके समय गौरीशंकर 


के समीप वहु चिरायु वारक प्रसन्न म्न से मंगागौरो के साथ गया। 
उसी दिन चिरायु का सोलहवां वषं समाप्त हो रहा था। उसी अधंरात्रिः 
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के समयसपंके रूपमे कार वर्हांपर आ गया। ठेकिन इस वीचमे दंवयोग 
से राजकन्या जाग गयी। गौर उस महास्पं को देखकर भमयसे विह्वल हो 
कंपने लगी । परन्तु उस वाला ने धीरता धारण कर सपंकीं पूजाकी। ओौर सोठहीं 
उपचारो स पूजन कर पीनेके लिए वहत दूध दिया । प्राधंना कर दीनवाणी से उस 
सपं की स्तुति कर मंगलागौरीने कहा--त्रतों मे उत्तम व्रतको कर्गी। यदि मेरा 
पति सपं से मुक्त हो ओर चिरंजीवी हो, एसा करो । उसी समय वहु सपं करक 
कमण्डलु में प्रवेश कर गया । वाद में राजकन्या ने अपनी कंचुी से उस कमण्डलु का 
मुख वाध दिया । उसी समय उसका पति अंगों को ठता हुआ जागकर अपनी पत्नी 
स्व्रीसे वोल्ा-दहे श्रिये, मसे मृख लगी है । उसकी स्त्री राजकन्या ने अपनी माता के 
पास जाकर खीर, खड्‌ आदि टे आकर अपने पतिदेव को दिया । पति चिरायुने 
प्रसन्न मन से भोजन किया 1 हाथ धोने के समय उसचिरायुके हाथसे अंगी गिर 
गयी, वह्‌ पान खाकर फिर सो गया । तदनन्तर वहु राजकन्या उस कमण्डलुको 
फकने के च्वि चरी गयी । छेकिन दवयोग से वाहुर जाने पर इारकी कान्तिको 
देखकर विस्मय को प्राप्त हो गयी । घटके भीतर हार को देखकर उस हार को अपने 
गले मे उस राजकन्या ने धारण कर्‌ ल्या । कु रात बाकी रह गयी तो उस चिरायु 
; मामा उसके गये । चिरायु के चले जाने पर वहां पर वरपक्षके छोग सुक्रेतुको 
आये । उसे देखकर मंगलागौरी ने कहा-यह्‌ मेरा पति नहीं है । तदनन्तर उन 
सवो ने कटा-हे युभे- तुम क्या कहु रहीदहो। यदि कुष पहचान की वातदहोतो 
हम खोगो स कहो । मंगलागौरी ने कहा-- जिसने रात्रिम नवरत्नों की अंगूठी मृश 
दी वह अंँरटी इसकी अंगुली मे उालकर पहिचान कर देखें । पति ने उसी रातमें हार 
दिया, उस टार के रत्नो कौ सजावट कंसी टै वहं भी कटहिये। यह तो कोई दूसरा ही 
हार टै ओर्‌ उसी रात्रि मे आस्नस्तवन के समय मेरे पतिदेव का पैर केसरसे युक्त ॐर 
( जाघ ) मेक्गा टै उसे भी सव रोग देखें, देरी न करर । ओौर उसी रातमें क्या 
हा उसे भी किये तो यह्‌ स्वयं मेरा पति हो । यों सुनकर सवो ने "साबु" कहा । 
तदनन्तर सवोंने इन सवम एक वात भी ठीक नहीं निकाला तो निषेध कर दिया। 
तदनन्तर वर पक्षीय रोगनजेसेअयेथे वैसे ही लौट गये। इधर कुख्कुरके राजा 
मंगखागौरी के पिता वीरसन ने प्रसन्न मन से भन्नसव्र का एक सव्र-यज्ञ किया ओौर 
वर पक्ष की सव कथा कानों कान सवने सुनी कि सुकेतुके कुरूपदहो जानेसे किसी 
को आदरये के आये थे। तदनन्तर राजा ने महछके वरामदेमें चिक के अन्दर 
ल्डकी को वेठा दिया । इस प्रकार एक वषं वीतने पर अपने मामाजी के साथ चिरायु 
श्वयुर गृह की कथा जानने के च्ए वहां आया । उस चिरायुको चिक के अन्दर से 
कन्याने देखकर वहत प्रसनन हो माता ओौर पितासे कहाकिं मेरे पति आगयेर्है। 
राजा ने अपने सृहृदगणों को रृलाकर पहिचान की कही हई समी वातो कोः जान, देख 
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कर पवित्र मुस्कान वारो कन्याको चिरायुके च्यिदे दिया । तदनन्तर राजान 
िण्टो के साय विवाहोत्सव किया ओर वस्त्र आभ्ूषणादि, सेना, अश्वो, हाथियों ओौर 
रथों को दिया 1 ओौर वहत सही उपयोग व्रा वस्तु देकर राजा ने विदा किया । वह्‌ 
चिरायु अपनी पत्नी तथा मामाजी के साथ अपने कूर के आनन्द को वढ़ाता हुमा 
अपनी सेनाओं के साथ अपने नगर को चछा गया । उसके माता ओर पिताने उस 
चिरायु के आगमन को सुनकर विश्वास नहीं क्रिया, क्योंकि द॑वभाग्य विपरीत कंसे हो 
सकता ह । उसी वीच में चिरायु माता गौर पिता के समीप पर्व गया । स्नेह से युक्त 
दो चिरायु मक्ति द्वारा अपने माता ओर पिताक चरणों पर भिर्‌ गया अर्थात्‌ प्रणाम 
क्रिया । तदनन्तर माता गौर पिता उस पुत्रके सिर को सूकर वहत आनन्दित हए । 
उधर पुत्रवरं संगलागौरी ने मो अपने सास ओर ष्वसुर को प्रणाम क्रिया । सासनेमी 
पुच्रवरु मंगलागौरी को अपनी गोद में वेंठाकर सवर वातं पंछी ' 

शिवजी ने कटा- हे महामुने सनत्कुमार जी, आपसे संगलागौरी का उत्तम 
त्र त-माहात्म्य कहा गौरजो कुछ हूभा धा सव वृतान्त कटा । वहं सव संगल्गौरी 
त्रत तुमसे कठा। इसे जो कोई सूनगाया कीतन करेगा उसके सव॒ मनोरथ 
सिद्ध हौ जा्येगे इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है । सृतजीने कटा- हे गौनकरादि 
चपिगण, शंकरजी ने सनत्कुमार जी से इस प्रकार व्रत को कहा जौर स्ननत्करुनारजी 
मी कायं की सिद्धिको करने वाले इस त्रत को सुनकर अत्यन्त आनन्दित हूए 1 


लष जचघ्पाय 
वैवाहिक पिघयन 
ओर सन्त छी समाधानासक शक्ति 


मानव-जीवन अन्तविरोधों के शाश्वत तन्तुओं से विनिमितदहै। प्राप्ति ओर 
परित्यक्ति अथवा ्रवृृत्ति अथवा स्वीकार ओौर नकार के विपरीत ध्रुवो के मच्य 
विस्तरित भावसमि पर्‌ गुलाब तथा नागफनी एक साथ विकसित होते ह । गाव को 
गन्ध ओर नागफनी का दंग दोनों जोवन का अविभाज्य ओर अन्योन्याधित अंग रह । 

संयोग से नागफनिया कौ संख्या निरन्तर बुद्धिमान दै। सौरम ओर मकरन्द 
अभित एकान्त ओर अपराजेय निवासन के किए अभिरत्र 

दाम्पत्य जीवन इसो गन्ध-अंश आर शगृल-दंश की आत्मकथा है । 

आज के अत्यन्त जट युणमे विनिनन एवं व्रिचितव्र सनस्याओं, चिन्ताभों ओर 
प्रयत्नों कै अनन्तर परिणय सम्पन्न होता दहै। कन्था का विवाह इसदषटिसे ओर मो 
दुस्साध्य एवं चिन्तनीय होता! परिणय संपन्न होने के पश्चात जीवन का चिर 
प्रतोक्षित निमिप अनवगुंठित होता टै । दम्पति पारस्परिक परिचय के सन्दमंमें 
दारीरिक ओर मानसिक सामंजस्य के उद्गम शिव््करतेरहै। दो व्यक्तियों में अन्तवंत्तित 
स्नेह॒-सचल्िला उन्हँं आयुष्य सिचित करती है । किन्तु सामंजस्य की निपेधात्मक स्थिति 
मे स्वप्नो के शिविर एक एक करके भूदंठित होने कगते ह । असहमत्ि, असन्तोष ओर 
असामंजस्य के कारण किसी पक्से विदिख वनकर संधानित हुये हो, उनसे क्षत- 
विक्षत, हताहत होता है सम्पूणं दांपत्य जीवन । वैवाहिक जीवन में उपस्थित विडंबनायें 
जीवन के छवुतम से महततम तक त्रासदी के शिलालेख उत्कोणं करती ट । 

दांपत्य जीवन को असामंजस्य एवं असंतोष के गररसे वचाना वैयक्तिक गौर 
सामाजिक हितों की सुरश्ना के किए अत्यन्त अनिवायं है । अग्रांकित पक्तियों मे दांपत्य- 
अवरोधों के विभिन्न पक्षों के परिशमन के च्एि कूठ अनुभूत एवं ास्त्र-अभिशंसित 
तथा विद्वञ्जनानुमोदित मन्वर-विवरण उल्लिखित है । 

१. यथा पूवं अघ्यायान्तगंत आच्यापित है कि सौदयं-लहरी गौरवपूणं मन्त्र-मंजूषा 
है । दाम्पत्य-जीवन मे किसी मी प्रवृत्ति कौ विडम्बना, किसी मी लक्षण का विरोध- 
. अवरोध, असन्तोष-असा मंजस्य-दोप उद्ग्रीवित होने पर सौदययं-रहरी के अधोलिखित 
मन्त्रों का सविधि, सास्था, ससंकल्प, सआाचार्यज्ञा प्रयोग समस्त ॒विङवनाओं को 
परिशान्त करता दै- 
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(१) मंत्र सस्या १ से २७ तक का प्रयोग अथवा 
(२) मन्त्र संख्या ४ अथवा ११ अथवा १३ अथवा २७ अथवा ४१ का प्रयोग । 
मन्त्र का चयन पनी दांपत्य-समस्या की प्रवृत्ति के अनुसार ही करना चाहिए । 
वैवाहिक जीवन को अधोछ्िवित्त मन्तो के सम्यक्‌ प्रयोग से सुष्टु, सुसंमाजित 
ओर सुसंतृष्ट बनाया जा सकता है- 
रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मंगलचंडिके । 
हरिके विपदां राशेः हषंमंगलकारिकते ॥ 
हषंमंगल दक्षे च हषं नंगलूदायिके । 
शुभे संगलदक्षे च शुभे -गलचंडिके ॥ 
मंगे मंगलाह्‌ं च सर्वंमंगलमंगके । 
सदा मंगले देवि स्वेषां मंगलाल्ये | 
( अर्थात्‌ जगत-माता, देवी कल्याणकारी चंडिका, विपदा के समूह्‌ को रने वालो; 
हषप-मंगर करने वाटी, हषं व कल्याण में निपुण ओर्‌ हषं व मंगल देने वाटी शुभ व्‌ 
मंगर में दक्ष व शुभ व मंगखमें चंडिका स्वरूप, मंगरमें मंगर्के योग्यव सभी 
रकार के मंगर में मंगलकारी, समी को सदा मंग देने वारी, मंगलकारी मुख वालो 
देवी, रक्षा करो ! ) 
अभित्वा मनुजतेन दधानि मम वासना । 
यरासो मम केवलो ना्यसा ीतेयश्च न ।। 
( अर्थात्‌ मनुष्य जाति में होकर केव अपनी इच्छार्ये घारण करता हुं । यश 
मेरा नहींहै ओौरन ही कीति । ) 
यथा नद्धुलो विच्छद संदधा््याहि पुनः) 
एवा कामस्य विच्छिन्नं स धेहि वो यादितिः॥ 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार नकु ने अहि का चिच्छेद करके संत्यकारूप धारण किया 
उसी प्रकार काम का विच्छेद करके वह मुन्ञे धारण करे । ) 
ऊ क्लीं चरयम्बकम यजामहे सुगन्धिम्‌ पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्योमुक्षीय माम्रतात्‌ क्लीं ॐ) 
( अर्थात्‌ उर्वास्कि ( ककड ) की भांति मृत्यु के बन्धन से मुज्ञ मुक्तं करो अमृत स 
नहीं । हे व्यम्बक, हम तुम्हे सुगन्धित आहुति देते हँ । ) 
पवमान सूक्त 
पवमान सूक्तं वैवाहिक विघटन के उन्मूखन के संदमं में सर्वाधिक राक्तिपणं एवं 
महतर्वपूणं सूक्त दै । आचार्योका अभिमत दहै किं यदि विघटन के दुधंपं लक्षण, आकार 


ववाहिक विघटन ओर मन्त्र की समाघानात्मक दाक्ति १४७ 


प्राप्त कर रहेहों, परिस्थितियां पर से समाधानों का नियन्त्रण क्षीणदहो रहाहो 
ओर किसी सामान्य मन्त्रप्रयोग का सकारात्मक प्रमाव न पड़ रहाहो तो पवमान 
सूक्त का प्रयोग करना चाहिए । इस सूक्त का फर अवश्य उपलन्व होता टै । अथववेद 
मे पप्पलादसं हिता के अन्तगंत वणित इक्कीस इोकीय पवमान सूक्त का मूर पाठ एवं 
उसका हिन्दी रूपान्तर अग्रांकित टै- 
सहस्राक्षं शतधारम्रषिभिः पावनं कृतम्‌ । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ । १॥ 
( जो सहस्रो नेत्रवाखा, संकंड़ां धाराओं मे वह्ने वाला तथा ऋषियों से पवित्रः 
किया गया है, उस सहखरधार सोम से पवमान मृञ्ञे पवित्र करे. ) 
येन॒  पूतमन्तरिक्षं यस्मिन्वायरुरधिधितः 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२॥ 
( जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हआ है । वायु जिसमे अधिष्ठित है, उस सहस्लधार सोमः 
से पवमान मुञ्ञे पवित्र करे । ) 
येन पूते छावायृथिवी आपः पुता अथो स्वः) 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ३॥ 
( जिक्षसे द्युलोक जीर परथिवी, जरू ओौर स्वगं पवित्र किये गये ह, उस सहस्रधार 
सोम से पवमान मृस्ते पविव्र करे ! ) 


येन पूते अहोरात्र दिशः पुता उत्त येन प्रदिक्षः। 
तेना सह्वारेण पवमानः युनातु माम्‌ ।\ ४॥ 
( जिससे रात जीर दिन, दिदा-प्रदियार्ये पवित्र हई है, उस सहस्रधार सोम से 
पवमान मूसे पवित्र करे । ) 


च 


येन पतौ सूर्याचन्द्रमसो नन्लद्राणि 
भूतल्त्तः सहं येन पूताः । 
तेना सहलधारेग पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ५१) 
( जिससे सूयं ओर चन्द्रमा, नक्षत्र ओर भौतिक सृष्टि रचने वाटे पदाथं पवित्र 
हए है, उस सहलधार्‌ सोम से पवमान मुञ्चे पवित्र करे । ) 
येन पूता वेदिरग्नयः परिधयः सह॒ येन पूताः । 
तेना सहल्रघारेण पवमानः पुनातु माम्‌ 1 ६॥ 


( जिससे वेदी, अग्नियां ओौर परिषि पवित्र की गयी है, उस सहखधार सोम से 
पवमान मृज्ञे पवित्र करे । ) 


` १.४८ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


येन॒ पुतं र्बाहुराञ्यमयो हविर्येन पुतो । 
यज्ञो वषट्कारो हुताहुतिः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ \ ७॥ 


( जिससे कुशा, आज्य, हवि, यज्ञ ओर वपदट्‌कार तथा हवन की हुई आहुति 
पवित्र हुए है, उस सहस्रधार सोम से पवमान मुञ्ै पवित्र करे 1 ) 
येन पूतौ त्रीहियवो यान्यां यन्नो अधिनिसितः । 
तेना सहलधारेण पवलानः पुनातु साम्‌ ॥ < \। 
( जिसके दारा त्रीहि ओर जौ) ( अर्थात्‌ प्राणापान ) पवित्र हए रट. जिससे यज्ञ 
का निर्माण हुआ है, उस सहच्रधार सोम से पवमान मुञ्ले पवित्र कर ! ) 
येन पुता अश्वा गाबो अथो पुता अजादयः \ 
तेना सहलकधरेण पवमानः पुनातु सासु \! २ ॥ 
{ जिससे अइ्व, गो, अजा, अवि ओर पुरुपं्ञक ( प्राण ) पवित्र हृएर्दै, उस 
देत्रधार सोम से पवमान मृह्ञे पवित्र करे । ) 
येन पुता च्छदः सामानि यद्ुर्रा्धिणं सह्‌ येन पुत्र्‌ । 
तेना सह्ल्घारेण पवमानः पुनातु जाद्‌ \\ १० ॥। 
( जिसके द्वारा ऋ्चाएं, सास, ययु ओर ब्राह्मण पविव्रहृएर्है, उस सदहक्लवार 
सोम के वारा पवमान मल्ले वित्र करे। ) 
येन एता अथर्वाङ्गिरसो देवताः सह्‌ थेन पुताः । 
तेना सहल्रधारेण पवमानः पुनातु सादर ११६ 
( जिससे अथर्वागिरस ओौर देवता पवित्र हए है, उस सहलधार सोम से पवमान 
-मुज्ञे पवित्र करे । ) 
येन पुता ऋतवो येनातंवा येन्यः संवत्सरो अधिनिमितः । 
तेना सहल्धारेण पवमानः पुनातु जाम्‌ ।! १२॥ 
( जिससे ऋतु तथा ऋतुओं में उत्पन्न होने वा रस पवित्र हए है, एवं जिससे 
संवत्सर का निमाण हुआ है, उस सहस्रधार सोम से पवमान मुक्ते पित्र करे 1 ) 
येन पुता वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो बोधः सह्‌ येन पुताः 1 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु साभ्‌ । १३॥ 
( जिससे वनस्पतिर्यां, पुष्प से फल देने वाले ब्रक्ष, ओौषधियां ओौर कताएं पवित्र 
इई ह, उस सहस्रधार सोम से पवमान मृज्ञे पवित्र करे । ) 
येन पुता गन्धर्वाप्सरसः स्पंपुण्यजनाः सह येन पूताः । 
तेना सहल्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ १४॥ 


वैवाहिक विघटन ओर मन्त्र की समाधानात्मक शक्ति १.४९. 


( जिससे गन्धवं ओर अप्सरा सपं ओौर यक्ष पवित्रह्ृए है, उस सहल्धार 
सोम से पवमान मृ पवित्र करे । ) 
येन पुताः पर्वताः हिमवन्तो वंश्वानराः परिभुवः सह येन पुताः । 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ \॥ १५11 
( जिससे हिम मण्डित पवंत, वैडवानर अग्नि्यां गौर परिधि पवित्र हुई है, उस 
सहस्रधार सोम से पदमान मृञ्धे पवित्र करे । ) 
येन पुता नद्यः सिन्धवः समुद्राः सह्‌ येन पुताः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ १६॥ 
( जिससे नदियां, सिन्धु आदि महानद ओर सागर पवित्र हूए है । उस सहल्रधार 
सोम से पवमान मुञ्चे पवित्र कर्‌ । ) 
येन पता विश्वेदेवाः परमेष्ठी प्रजापतिः । 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु समाम्‌ \\ १७ ॥ 
( जिससे विश्वेदेव ओर परमेष्ठी प्रजापति पवित्र हृए है, उस सहलघार सोम से 
पवमान मुले पवित्र करे । ) 
येन पुतः प्रजापतिलोकं विर्वं भूतं स्वराजभार । 
तेना सहुल्रधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ ॥ १८ ॥ 
( जिससे पवित्र होकर प्रजापत्ति ने समस्त छोकको, भूतोंको ओर स्वगं को 
घारण किया है, उस सहस्रवार साम से पवमान म॒ज्ञे पवित्र करे । ) 
येन पुतः स्तनयित्तुरपामुत्सः प्रजापतिः । 
तेना सहलधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ १९ ॥ 
( जिससे विद्युत्‌ गौर जलो के आश्रय प्रजापा्क मेव पवित्र हृए है, उस सहत- 
धार सोम से पवमान मुज्ञ पवित्र करे । ) 
येन॒ पुतमरृतं सत्यं तपो दीक्षां पतयते) 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ २०॥ 
( जिससे ऋत ओर सत्य पवित्र हुे रहै, जो तप ओौर दीक्षाको पविव्रकरतादहै,. 
उस सहस्रधार सोम से पवमान मुले पवित्र करे । )} 
येन पुतमिदं सवं यदुभ्रतं यच्च भाव्यम्‌ । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ २१ ॥ 
( जिससे जो कृष भूत ओर भविष्य है, समी पवित्र हुभा है, उस सहक्धार ` 
सोम से पवमान सुज्ञे पत्रि करे । ) 


१५० वैवाहिक विलम्ब के विविघ आयाम एवं मन्त्र 


३. एक शाबर मंत्र प्रयोग 


दाम्पत्य जीवन मे आये विघटन को परिशान्त करनेके लिए यह्‌ मंत्र अत्यन्त 
उषपयक्त ठै- 


“ओम्‌ सत्यनाम आदेश्च गुरूको लोग-लेग मेरा भाई इन्हीं लौंग जीवन माती 
तीजी ग अंग मरोडे चौथो ग दोऊ कर जोड़े चारों नैन जो मेरी खाए“ -- 
के पास से “ˆ” “ˆ ˆ“““ ““““ ˆ“ के पास आ जाय! गुड की शक्ति मेरी भक्ति फुरो 
` मन्त्र ईश्वरी वाचा 1" 

चतुदंशी या अमावस्या के दिन पाच फूटदार छग हथेटी पर रखकर लोवान 
धूप जलाकर उपयुक्त मन्व १०८ वार पड़कर उन्हें फके । फिर अभीष्ट व्यक्ति को 
स्थूल र्पसे या मानसिक रूपसे उन्हें खिला दे । इससे अभीष्ट प्ल में जपकर्ता के 
प्रति दुनिवार आकषंण उत्पन्न हो जाता है] 
श्री हनुमान प्रयोग 

यह प्रयोग मंगल्वार से प्रारम्महोतादै। हनूमान जी की एक सुन्दर, निर्दोष 
प्रतिमा छ, चन्दन, पीला सिन्दूर ओर देशीधीसे तिक वनार्ये। दाहिने हाथ की 
अनामिकासे हनुमान जी की प्रतिमा पर च्छाट से प्रं तक तिलक गाये, तत्पश्चात 
पुंछ तक यही क्रिया संपन्न करं । इस अवधि मं निरन्तर इस भावना का अववोघ 
अण्ण रहे किट हनुमान जी, जिस प्रकार आपने सीता ओर श्रीराम का मिलन 
संमव क्रिया था, उसी प्रकार मृन्े मेरे पति की प्राप्ति करायें । इस क्रियाको नित्य 
प्रति २१ वार करें । इस समय यदि निम्नलिखित मंत्रका जपभी कर्रे। तो प्रयोग 
का प्रमाव ओर संवरद्धित हो जाता है-- 

“दारिद्रदुःखदर्हूनं विजयं वादे, 
कल्याणसाघनमसंगलवारणं च । 
दाम्पत्यदीघंसुखसवमनोरथाक्षिर्‌; 
श्रीमारतेः स्तवमहो नितरां तनोति 11" 

वैवाहिक विघटन के सम्बन्ध में जिन अनेकानेक मंत्रों का उल्लेख भिता 
` उनमें से कुछ अत्यन्त उपयोगी एवं अनुभूत मन्त्र उपरिक्वितर्ह। इन मन्त्रो का 
-प्रयोग दाम्पत्य-वंपरीत्य को सहज एवं अनुक्कुल बनाता है ] 


----- ् © ---- 


सप्रन अध्याय 
वेवारिक विख्म्ब की 


कारक स्थितियों का निवारण 


दीघ्र विवाह के चिएया कि वैवाहिक विम्ब की स्थिति में कौन-सा मन्व, स्तोत्र 
या प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इस संदभं मे ““वैवाहिक विम्ब : कुछ अनुमूत 
मंत्र, स्तोत्र एवं प्रयोग'' नामक अध्यायमें विस्तारसे छिला गया दै । जिसमे एक 
अत्यन्त परीक्षित प्रयोग है--"सौन्दयंकहरी' का । सौन्दयं छहरी का प्रयोग उपयोगी तो 
है किन्तु वह सवंजनहिताय इसच्एि नहीं हो सकता क्योकि संस्कृत का शुद्ध उच्चारण 
समी के लिए सम्मव नहींदै। 
विवाह की विलम्बकारी स्थितियों से प्रभावित उन समी जातकों के लिए, जिनं 
सौन्दयं हरी के पाठ-पारायण में असुविधा हो, “पावंती मंगल स्तोत्र का नित्य एक 
पाठ विधिपूवेक तथा संकल्प के साथ करना चाहिए । यह्‌ प्रयोग १२० दिन से १८० 
दिन तक संध्याकाल के समग्र करने ने गीघ्र फलदायी होता दै । इसके मुर में सम्भवतः 
ह पुराख्यान ही प्रभाव रखता है कि संध्या समय दी प्रायः दिव ताण्डव दत्य करते हँ 
ओौर्‌ उस समय कौ आराचना परम हितकारी तथा कामना की प्रतिघ्ुति करने वाटी 
होती ह । 
दस संदभंमे उत्येनोयदह कि इस स्तात्रके साथ-साथ सोमवारका त्रत मी 
अवश्य करना चाहिए । पार्वती मंगल का पाठ करनेसे पूवं यदि व्यक्ति विशेषसे 
विवाह की कामनादहाी तो उसक्ता नाम पिता तथा गोत्र सहित संकल्प मे अवश्य केना 
चाहिए । जंसे- 
“““““-गोच्रोत्पन्तं अमुकस्य पुत्रं अमुकनामानं वरत्वेन प्राप्तिकामनया पावंतीमंगल- 
स्तोत्रपाठम्‌ अहं करिष्ये" । 
© ५५ 
पावती सङ्कर स्तोत्र 
विनडइ गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथहि । 
हदयं आनि सिय राम धरे धनु भाथहि ॥ १॥ 
गावडं गौरि गिरीस विवाह सुहावन । 
पाप नसावन पावन मुनि मन भावन ॥२॥ 
गुखकी, गुणी रोगों (विज्ञजनो) की, पवंतराज (हिमाख्य) की ओौर गणेराजीकी 
वन्दना करके फिर जानकोजी ओौर माथेसहित धनुष धारण करने वाङ श्रीरामचन्द्र जी 
को स्मरण कर श्रीपावंतौ भौर कंठासपति महादेवजी के मनोहर, पापनाशक, अन्तः- 
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करण को पवित्र करने वाके मौर मुनियोंके मी मनको रुचिकर कगने वाटे विवाह्‌. कः 
गान करता हं । १-२ ॥ 
कृवित रीति नहि जानं कवि न कहावरं । 
संकर चरित सुसरित मनि अन्हवावउं ॥ ३ ॥ 
पर अपबाद-विवाद-विदूषित वानिहि । 
पावन करौ सो गाड भवेस भवानिहि।॥ ४॥ 
मै काव्य की शैलियों को नहीं जानता ओौरन कवि ही कटुलाता ह; मतो केवल 
रिवजी के चरिव्ररूपी श्रेष्ठ नदीम मन को स्नान कराताहं।। ३1 ओर उसी 
श्रीशंकर एवं पावंती-चरित्र का गान करके दूसरों की निन्दा ओर वादविवादसे मलिन 
हुई वाणी को पवित्र करता हूं 1 ४ ॥ 
जय संवत फागुन सुदि पाच गुरु चिनु \ 
अस्विनि विरचेडं मंगल सुख चिनु छिन ॥ ५ ॥ 
जय नामक संवत्‌ के फाल्गुन मास की युक्छा पञ्चमी वृहस्पत्तिवार को अश्विनी 
नक्षत्र में मैने इस मद्धरू (विवाह्‌-प्रसङ्क) की रचनाकीटै, जिसे सुनकर क्षण-क्षणमे 
सुख प्राप्त होता टै ॥ ५ ॥ 
गुन निधान हिमजानु धरनिधर धुर धनि । 
मेना तासु घरनि घर त्रिभुवन तियमनि ॥ ६ ॥ 
कुहु सुकृत केहि भांति सराहिय तिन्ह कर । 
रीन्ह्‌ जाइ जग जननि जनम जिन्ट्‌ के घर । ७।। 


मंगल खानि भवानि प्रगट जवते भई । 
तव ते रिघि सिधि संपति गिरि गृह्‌ नित नइ्‌॥ ८ ॥ 
पवंतों मे सीपंस्थानीय गुणों की खान हिमवान पवंत धन्य रहै, जिनके घर में 
त्रिरोकी की स्त्रियोमे श्रेष्ठ मेनानाम की पत्नीथी॥ ६ ॥ कहो ! उनके पुण्यक 
किस प्रकार वडाई की जाय, जिनके घर में जगत्‌ की माता पावंती ने जन्म लिया ॥७।। 
जवसे मद्धखों की खान पावंतीजी प्रकट हुई तभी से हिमाचलूके घर मे नित्य नवीन 
ऋद्धि-सिद्धियां मौर सम्पत्तियां निवास करने लगीं । ८ ॥ 
नित नव सकर कल्यान मंगर मोदमय मुनि मानहीं । 
ब्रह्मादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग वखानहीं॥ 
पितु मातु प्रिय परिवार हरषि निरि पार्खहि लारृहीं । 
सित पाख बाढ्ति चंद्रिका जनु चंदभूषन भाटी ।। १॥ 
मुनिजन सव प्रकार के नित्य नवीन. मङ्गल ओौर आनन्दमय उत्सव मनाते हैँ ¦ 
ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग॒ अत्यन्त प्रेम से हिमवान्‌ के सौभाग्य का वणंन करते 
है 1 पिता, माता, प्रियजन भौर कुटुम्ब के रोग उन्हे निहारकर आनन्दित होते हैँ ओर 
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उनका (प्रेम से) छा्न-पालन करते दँ । एेस्रा रूगता या, मानो शुक्पक्ष मे चन्द्रशेखर 
मगवानरु महादेवजी के ललाट में चन्द्रमा को कला वृद्धि कोप्राप्तहोरहीहो॥ १॥ 
कअरि सयानि विखोकि मातु पितु सोर्चहि । 
गिरिजा जोग जुरिहि बरु अनुदिन खो्चहि ॥ ९ ॥ 
एक समय हिमिवान भवन नारद गए 1 
गिरिवर मना मुदित मुनिहि पूजत भए ॥ १० ॥ 
कमारी पावंतीजी को सयानी ( वयस्क ) हुई देख माता-पिता चिन्तित हो रहे है 
ओौर नित्यप्रति यह अभिलाषा करते हँ कि पा्वंतीके योग्य व्र मिरे । ९ ॥ एक 
समय नारदजी हिमवान्‌ के घर गये। उस समय पवंतश्रेष्ठ हिमवान गौर मनाने 
प्रसन्नता पूवंक उनकी पूजा की १९ ।। 
उमहि वोलि रिषि पगन मातु मेरुत भई । 
मुनि मन कीन्ह प्रणाम बचन आसिष दई ॥ १९१॥ 
कअरि लागि पितु कधि ठाढ्ि भई सोई । 
रूप न जाइ वखानि जानु जोड जोहई । १२॥ 
माता (मैना) ने पावतीको बुखाकर ऋषिके चरणोंमें डाकू दिया। मुनि 
(नारदजी ) ने मन-ही-मन पावंजी जी को प्रणाम किया भौर वचन से आशीर्वाद दिया 
11 ११ 1 उस समय पिता हिमवान के कथे से सटकर खडी हुई कुमारी पावंतीजी वड़ी 
दोमामयी जान पडती थी । उनके स्वरूप का कोई वणन नहीं कर सकता! उन्हँं जिसने 
देखा वही जान सकता है । १२॥ 
अति सनेहं सतिभायं पाय परि पुनि पुनि । 
कट मेना मृदु वचन सुनि बिनती मुनि ॥ १३॥ 
तुम त्रिभुवन तिहूं कार विचार विसारद । 
पारवती अनुरूप कटिय बरु नारद ॥ १४॥ 
अत्यन्त प्रेम ओर सच्ची श्वद्धा से वार-वार पैरों पड्कर मेना ने कोमरू वचनो में 
कहा--८हे मुने ! हमारी विनती सुनिये ॥ १३ ॥ आप तीनों लोकों मे भौर तीनों 
कालों मे वड़े ही विचार-करुशल है; अतः हे नारदजी ! आप पावंती के अनुरूप कोई 
वर वतलाइये ।॥ १४ ॥ 
मुनि कह चौदह भुवन फिरउं जग जह जह । 
गिरिवर स॒निय सरहना राउरि तहं वहु ॥ १५ 1 
भूरि भाग तुम सरिस कतहु कोड नाहिन । 
कृच्छं न अगम सब सुगम भयो विधि दाहिन ।॥ १६ ॥ 
१० 
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नारद मुनि कहते हँ कि श्रह्माण्डके चौदहों सवनो मे जर्हा-जरहां मँ घूमता ह, 
हे गिरिश्रेष्ठ हिमवानु ! वर्हा-वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है १५ ॥ तुम्हारे 
समान बड़मागी कहीं कोई नहीं है । तुम्हारे ल्यि कुष्ठ मी अप्राप्य नहीं है, सव कुछ 
सुखम है; क्योकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हए रहै ।। १६॥ 

दाहिनि भए विधि सुगम सव सुनि तजहू चित चिता नई । 
बरु प्रयम विरवा विरचि बिरच्यो मंगला मंगलमई ॥ 
विधिखोक चरचा चरति राउरि चतुर चतुरानन कटी । 
हिमवानु कन्या जोगु बरु वबाउर विवध वंदित सही।।२॥ 

““ईर्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हए है, अतः तुम्हारे च्वि सव कुछ सृक्म दै'"-- 
यह जानकर नवीन चिन्ताओं को त्यागदो। ब्रह्माजीने वर (दुहा) कूप पौवेको 
पहले रचा दै भौर तव मङ्खलमयी मङ्खला (पावती) को । (एक वार) तुम्हारी चर्चा 
ब्रह्मलोक मे मी चख रही थी, उस समय चतुर चतुरानन ने कटा था कि ““हिमवाचु की 
कन्या (पावंती) के योग्य वरदहैतो वावक्रा, परंतु निश्चयी वह देवताओंसेमी 
वन्दित (पूजित) ठै ।॥ २॥।। 

मोरेहुं मन अस आव मिलिहि वरु वाउर। 
रुखि नारद नारदी उमहि सुख भाउर ॥ १७॥ 
सुनि सहमे परि पाइ कहत ॒ भए दंपति । 
गिरिजहि कगे हमार जिवनु सुख संपति ।॥ १८ ॥ 

“मेरे मनमेंमी एेसीदही बात आतीदहै किं पावती को वावा वर मिलेगा 1" 
नारदजी के इस वचन को सुनकर उमा (पावती) के हृदय में सुख हआ ।। १७ ॥ रितु 
यह्‌ वात सुनकर दम्पत्ति (हिमवानर-मना) सहम गये ओर (नारदजी के) पैरों पड़कर 

हने रगे कि “पावती के च्यि ही हमरोगों का जीवन ओौर सारी सुख-सम्पत्ति टै ॥‡ ८॥ 
नाथ कहि सोइ जतन मिटडइ्‌ जेहि दूषनु । 
दोष दलन मुनि कठेड वार विधु भूषनु ।॥ १९॥ 
अवसि होड सिधि साहस फलइ सुसाधन । 
कोटि कल्पतरु सरिस संभु अवराधन। २०॥ 

अतः हे नाथ ! वहु उपाय बताइये, जिससे (पावती के) इस माग्य-दोष का 
नाश्च हो (जिसके कारण उसे पागल पति मिल्नेकोरहै)।' म॒निने काकि (सारे) 
दोषों को नाद करने वाले शशिमूष्ण महादेव जी ही है ॥१९॥ उनकी कृपा से सफछ्ता 
अवर्य प्राप्त होगी । साहस (दृढ़ता) से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है : शिवजी की 
आराधना (एक ही) करोड़ों कल्पनरक्षो के समान “सिद्धिदायक' है ॥॥२०॥ 

तुम्हरे आश्रम अर्बाह ईस तप साधि । 
कहि उमहि मनु लाइ जाइ अवरार्धहि ।॥ २१॥ 
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कहि उपाय दंपत्िहि मुनिवर गए । 
अति सनेरहँं पितु मातु उमहि सिखवत भए ॥ २२॥ 
देखो, तुम्हारे आश्रम ( कंकास ) मे महादेवजी अभी तप-साघन कर रहेर्है, 
( अतः ) पावती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिवजी कौ आराधना करे ।। २१॥ 
दम्पति ( हिमवानु-मेना }) को यह उपाय वतलाकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी आनन्द पूरवंक 
चरे गये ओर माता-पिता ने अत्यन्त स्नेह > पावंतीजी को शिक्षा दी ॥ २२। 
सजि समाज गिरिराज दीन्ह॒ सवु गिरिजहि 1 
वदति जननि जगदोस जुबति जनि सिरजहि ।1 २३ ॥ 
जननि जनक उपदेस महेसहि सेवि । 
अति आदर अनुराग भगति मनु भेवहि ॥ २४ ॥ 
पवंतराज हिमाचल्ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पावंतीजी कोदे दी । 
माता कहने कगी कि ईउवर स्त्रियों को न रचे ( क्योकि इन्हें सदैव पराधीन रहना 
पड़ता टै )। २३1 माता-पिताने पावंतोजीं को उपदेश दिया कि तुम रिवजी की 
आराधना करो गौर अत्यन्त आदर. प्रम ओर भक्तिसे मन को तर करदो २४॥ 
मेवटि भगति मन वचन करम अनन्य गति हर चरन की। 
गौरव सनेह॒ सकोच सेवा जाह केहि विधि बरन की॥ 
गुन रूप जोवन सीव सुंदरि निरखि छोभ न हर हिए। 
ते धीर अछत धिकार हतु जे रहत मनसिज वस किप ॥ ३॥ 
भक्त्कि द्वारा मनको सरस वना दो ।' मनसा-वाचा-कमंणा पावंतीजी के 
एकमात्र श्रीमहादेवजी के ही चरणोका आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शीर 
संकोच ओर सेवा का वणन किस प्रकार कियाजा सकता टै। पावंतीजी गुण 
ङ्प एवं यौवन की सीमा थौ, कितु एेसी ( अनुपम ) सुन्दरी को देखकर शिवजी के 
मन में ( तनिक भी ) क्षोभ नहीं हुजा । ( सचदहै जो खोग विकार का कारण रहते 
इए भी कामदेव को वदमें किये रहते, वे ही ( सच्चे ) धीरर्दै 1 ३॥ 
देवे देखि भल समय मनोज बुखायउ । 
कटेड करिअ सुर काजु साज सजि आयउ ॥ २१५ ॥ 
वामदेड सन कामु वाम होड वरतेउ। 
जग जय मद निदरेसि फर्‌ पायसि फर तेड ॥ २६॥ 
देवताओं ने अनुकर अवसर देखकर कामदेव को बुलाया ओर कहा किं “आप 
देवताओं का काम कीजिये ।' यहु सुनकरः कामदेव साज सजाकर आया॥ २५ ॥ 
हादेवजी से कामदेव ने प्रतिकूर वर्ताव किया ओर जगत्‌ को जीत केने के अभिमान- 
से चूर होकर शिवजी का निरादर किया-उसी का फर उसने पाया अर्थात्‌ वह नष्ट 
हो गया ।॥ २६.॥ | | 
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रति पति हीन मोन विलोक विसूरति । 
नीरुकंठ मृदु सीर कृपामय मूरति ॥ २७॥ 
आसुतोष परितोष कौन्ह वर दीन्हेउ। 
सिव उदासर तजि बास अनत गम कीन्हे ॥ २८ ॥ 
पतिहीना ( विधवा ) रति को मल्िनि ओर शोकाकुल देखकर मृदुकस्वमाव, 
कृपामूति आद्युतोष मगवानरू नीलकण्ठ ( रिवजी ) ने प्रसन्न होकर उस यह वर दिया-- 
दोहा--अव ते रति तव नाथ कर होइहि नाम अनंग | 
विनु वपु व्यापिहि सवहि पुनि सूनु निज मिलन प्रसंग ॥! 
जव जदुवंस कृष्न अवतारा । होहि हरन महा महि भारा ।। 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा । वचनु अन्यथा होदन मोरा ॥ 
ओर फिर दिवी उदासीन हो, उस स्थानको छोड अन्यत्र चले 
गये ।॥ २७-२८ ॥। 
उमा नेह वस विकल देह सुधि दुधि गई । 
करप वेलि वन वढत विषम हिम जनु दरद्‌ ॥ २९ ॥ 
समाचार सब सखन्ट॒ जाइ घर घर कहे । 
सुनत मातु पितु परिजन दासन दुख दहे ॥ ३० ॥ 
पावंतीजी प्रेमवशा व्याकर हो गयीं, उनके शरीर की सुघ-वुध ( होश-दवास } 
जाती रही, मानो वनम वदती हृरई कत्पल्ता को विपमपटेनेमार्‌ दिया हौ 
| २९ ।! फिर सखियों ने घर-घर जाकर सारे समाचार सुनाये ओर इस समाचार कां 
सूनकर माता-पिता एवं धर के छोग दारुण दुःख में जलने खगे ।॥ २० ॥ 
जाई देखि अति प्रेम उमहि उर खा्वहि । 
विलर्पाहि बाम विधातदहि दोष ल्गावरहि ॥ ३१॥ 
जौ न होहि मंगर मग सुर विधि बाधक । 
तौ अभिमत फल पावहि करि श्रम साधक ॥ ३२ ॥ 
वहां जाकर पावंती को देख वे अत्यन्त प्रम से उन्हे हृदय लगाते हँ; विलाप कसते 
ह तथा वाम विघधातताको दोष देते र्द ।॥ ३१॥ वे कहते दकि यदि देवता भौर 
विधाता श्युम मागमे वाघकन होतो साधक लोग परिश्रम कर के मनोवाच्छित 
फर पा सकते है ।॥ ३२ ॥ 
साधक कलेस सुनाई सब गोरिहि निहोरत धाम को । 
को सुनइ काहि सोहाय घर चित चाहत चंद्र ल्लामको ॥ 
समृञ्चाइ सबहि दृढाइ मनु पितु मातु, आयसु पाइ कं । 
छागी करन पुनि अगमु तपु तुर्सी कहै किमि माइ कं ॥ £ ॥ 


पार्वती मंगर स्तोत्र १५७ 


सव रोग साधको के क्लेश सुनाकर पावंतीजीको धर चलने के चि निहोरा 
करते है । पर ( उनकी वात } कौन सुनतादै ओर किसे धर सुहाता है! मन 
तो चन्दरभूपण श्रीमहादेवजी को चाहता है) फिर पार्वती जी सबको समन्ञाकर 
सवके मन को दृटृकर ओौर माता-पिताकी आज्ञापा पुनः कठिन तपस्या करने 
र्गो; उसे तुलसी गाकर कंसे कट्‌ सक्ता है ।! ४ ॥ 


रउ मातु पिततु परिजन छखि गिरिजा पन । 
जहि अनुराग छग चितु सोडई हतु आपन ।। ३३ ॥ 
तजेड भोग जिमि रोग रोग अहि गन जनु। 
मुनि मनसहु ते अगम तपहिं खयो मनु।। ३४ ॥ 


पावंतीजी की { दृट्‌ )} प्रतिज्ञा को देखकर माता-पिता ओर परिजन लौट आये । 
जिसमे अनू रागपूवंक चित्त च्ग जाता है, वही अपना श्रिय है 11३३ उन्होने मोगों को 
रोग के समान ओौर रोगों की सर्पो केल्लंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को 
मी मनके द्वारा अगम्य था,एेसेतपमें मन क्गा दिया ॥ ३४॥ 


सकूचहि वसन विभूषन परसत जो वपु 1 
तेहि सरीर हर हेतु अरंभे बड तपु ॥ ३१५ ॥ 
पुजइ सिवटि समय तिहूं करइ निमज्जन । 
देखि प्रमु त्रतु नमू सरार्हाहि सज्जन ॥ ३६ ॥ 
जिस दारीर को स्पशं करने में वस्त्र-आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होने 
शिवजी कै लि वड़ी मारी तपस्या आरम्भ करदी॥ ३५॥ वे तीनों कारू स्नान 
करती है ओर थिवजी की पूजा करती रह । उनके प्रेम, त्रत ओर नियम को सज्जन 
(साधु) छोग मी सराहते हैँ ।। ३६॥। 
दि न भूख पियास सरिस निति वासर । 
नयन नीर मुख नाम पुलक तनु हियं हरु ॥ ३७ ॥ 
कंद मू ल असन, कवहुं जर पवनहि । 
सूखे वेल्के पात खात दिन गवनहि । ३८ ॥ 
उनके चयि रात-दिन बरावरदहो गयेर्हैःन नींददटैन मूख अथवान प्यासी 
है । नेत्रं मे आसू मरे रहते है, मृख से दिव-नाम उच्चारण होता रहता हैः शरीर 
पुकिति रहता है ओर हदय मे शिवजी वसे रहते रँ 1 ३७ ॥ कमी कन्द, मूल, 
फट का मोजन होता दै, कमो जल ओौर वायु परदही निर्वाह होता दै ओर कमी 
वेल कँ सूखे पत्ते खाकर ही दिन विता दिये जाते ३८ ॥ 
नाम अपरना भयउ परन जव परिह्रे । 
तव धवरु करु कोरति सकक्‌ भुवन भरे ॥ ३०, ॥\ 
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देखि सराह गिरिजहि मूनिवरु मुमि वहू । 
अस तप सुनान दीख कवहुं काह कटु ॥ ४०॥ 

जव पावंतीजी ने (सूखे) पत्तों को भी त्याग दिया, तव॒ उनका नाम “अपर्णा 
पड़ा । उनकी नवीन, निमंर एवं मनोरम कीति से चौदहों भुवन भर गये ॥०९। 
पा्वंतीजी का तप देखकर वहुत-से मुनिवर ओौर मुनिजन उनको सराहना करते रहँ कि 
एसा तप कमी कहीं किसी नेनदेखवा ओौर न तो सूनादही था । ४<॥ 

काहू न देख्यौ कट्हि यह तपु जोग फक फर चारि का । 

नहि जानि जाइ न कहति चाहति काटि कूधर-कुमारिका ॥ 

वट वेष पेखन पेम पनु त्रत नेम ससिसेखर गए । 
मनसहि समरपेड आपु गिरिजहि वचन मृदु वोख्त भए ॥ ५॥ 

वे कटतेर्हैकिएेसातप किसीने नहींदेखा । इसतपके योग्य फरक्या चार्‌ 
फल अर्थात्‌ अथं, धमं, काम एवं मोक्ष (कमी) हो सकतेर्है? पवंतराजकूमारी 
मला क्या चाहती टै, जाना नहीं जाता ओरनवे कुष्ठ कहती दही रहै । तव॒ शदिगखर 
श्रीमहादेवजी ब्रह्मचारी का वेष वना उनके प्रेम, (कठोर) नियम, प्रतिज्ञा ओर 
( दृढ़ ) संकल्प की परीक्षा करनेके च्वि गये । उन्होने मन-दी-मन अपने को पावंतीजीके 
हाथो सौप दिथा ओौर पावंतीजी से सुमधुर वचन कटने लगे 11 ५ ॥ 

देखि दसा करुनाकर ह्र दुख पाय्रउ। 

मोर्‌ कठोर सुभाय हृदयं अस आयउ॥ ४१॥ 
वंस प्रसंसि मातु पितु कटि सव॒ लायक । 
अमिय बचनु बट बोले अति सुख दायक ।' ४२॥ 

उस समय पावंतीजी की दला देखकर दयानिधान चिवजी दुखी हौ गये ओर 
उनके हृदय मे यह बाया किमेरा स्वमाव (वड़ा ही) कठोरदहै। [ यही कारण 
है कि मेरी प्रपन्नताके ल्ि साधकं को इतना तप करना पड़तादहै।! | ॥४.॥ 
तव वह ब्रह्मचारी पावंतीजी के वंशाकी प्रशंसा करके माता-पिता को सब प्रकार से 
योग्य कह अमृत के समान मीठे ओर सुखदायक वचन बोला । ४२ ॥ 

देवि करौं कच्यु विनती विल्गु न मानव । 
कट्उं सनेहं सुभाय सांचु जिये जानव॥ ४३॥ 
जननि जगत जस प्रगटेह मातु पिता कर। 
तीय रतन तुम उपजिहु भव रतनाकर ॥ ४४॥ 

[शिवजी ने कहा--] हे देवि | म कुष्ठ विनती करता हं, बुरान मानना 
मै स्वाभाविक स्नेह से कहता हं, अपने जी में इसे सत्य जानना ॥ ४२॥ तुमने 
संसार में प्रकट होकर अपने माता-पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया । तुम संसार- 
समुद्र में स्त्रियों के वीच रत्न-सटगा उत्पन्न हुई हो ॥ ४४ ॥ 
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अगम न कदु जग तुम कटं मोहि अस सू्चइ्‌ । 
विनु कामना कठेस कलेस न वूञ्ञइ्‌ ॥ ४५॥ 
जौ वर लागि करहु तप तौ छरिकाइअ । 
पारसजौ घर मिले तौ मेरु कि जाइ्‌अ ॥ ४६॥ 
“मुञ्े एेसा जान पडता है कि संसारम तुम्हारे च्वि कुछ मी अप्राप्य नहीं दै। 
[यह्‌ मी सच टै कि] निष्काम तपस्यामें क्लेद नहीं जान पड़ता ॥ ४५ ।1 [परंतु] 
यदि तुम वर ( दुख्हा ) के ल्ि तप करतीहो तो यह्‌ तुम्हारा क्डकपन है, क्योकि 
यदिधरमें ही पारसमणि मिल जाय तो क्या कोई सुमेरु पर जायगा ? ।।४६।। 


मोरे जान केस करिअ विनु काजहि। 
सुधा कि रोगिहि चाहड रतन कि राजहि ॥ ४७ ॥ 


लखि न परेड तप कारन बदु हियं हारेउ । 
सुनि त्रिय वचन सखी मूख गौरि निहारेउ 11 ४८ ॥ 

"हमारी समक्षसे तो तुम विना प्रयोजन ही क्छेश उठातीहो । अमृत क्या 
रोगी को चाहतादहै ओर रत्न क्याराजाकी कामना करतादै?11 ४७॥ इस 
बरह्मचारी को आपके तपका कोई कारण सम्म नहीं आया, यह्‌ सोचते-सोचते 
अपने हृदयमे हार गयादै, इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पावंतीजी ने 
सदी के मुख की ओर देखा ॥ ४८ ॥ 

गौरीं निहारेड सखी मूख रुख पाई तेहि कारन कहा । 
तपु करहि हर हितु सुनि विहंसि वटु कहत मुरुखाई महा ॥ 
जेटि दीच्ट॒ अस उपदेस वरह कलेस करि वरु बावरो । 
हित लागि कटौ सुभायं सो वड विषम वैरी रावरो ॥६॥ 
पावंतीजी ने सखी के मुख की ओर देखा, तव॒ सखी ने उनकी अनुमति जान- 
कर्‌ उनके तपका कारण [ यहु | वतछखाया कि वे शिवजी के ल्यि तपस्या करती 
। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने दँसकर कहा कि "यह [ तो तुम्हारी ] महानु मूखंता 
। जिसने तुम्हे एसा उपदेश दियादै करि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश 
उठाकर वावले वर का वरण किया है, मै तुम्हारी भलाई के ल्ि सद्धाववद कहता हं 
के वह्‌ तुम्हारा घोरशत्रुदै।। ६॥ 
कट्ट काह सुनि रीक्िहु वर अकुखीनहि । 
अगुन अमान अजाति मातु पितु हीनहि ॥ ४९ ॥ 
भीख मांगि भव खाहि चिता नित सोर्वाह ! 
नाचहि नगन पिसाच पिसाचिनि जोर्वाहु 1 ५० ॥ 
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[*जच्छा] यह तो वताओ कि क्या सुनकर तुम एसे कुल्टीन वरपर रीञ्च 
गयीं, जो गुणरहितः, प्रततिष्ठारहित, जात्तिरदित ओर माता-पितारहित दै ।।४९॥ 
वे दिवजी तो मीख मांगकर खाते रहै, नित्य [ श्मशानमें ] चिता ( भस्म ) पर सोते 
है, नरन होकर नाचते हँ ओर पिशाच-पिशाचिनी इनके दशंन किया करते है | ५० ॥ 

भाग धतूर अहार छार क्पटार्वाहि । 
जोगी जटिक सरोष भोग नहि भावहि। ५१॥ 
सुमुखि सुखोचनि ह्र मूख पंच तिखोचन । 
वामदेव फुर नाम काम मद मोचन ।॥ ५२॥ 

'मांग-घतूरा' ही इनका मोजन दहै; ये शरीरमें राख ल्पटाये रहते रहँ । ये योगी, 
जटाधारी ओर क्रोधी है; इन्दं मोग अच्छे नहीं ख्गते।। ५१ ।। तुम सुन्दर मृख जर 
सुन्दर ने््रोंवाखी हो, किन्तु दिवजीके तो पांच मुख ओर तीन जाखे हँ । उनका 
वामदेव नाम यथाथंहीदहै। ये कामदेवके मदको चूर करनेवाे अर्थात्‌ काम- 
विजयी ह ॥ ५२॥। 

एकड हरहि न वर गन कोटिक दूषन। 
नर कपाल गज खार व्यार विप भूषन ॥ ५३ ॥ 
कटु राउर गुन सीर सरूप सुहावन । 
कटां अमंगल बेषु विशेषु भयावन ॥ ५४॥ 

"शंकर में एक भी श्रेष्ठ गण नहीं है वरन्रु करोड़ों दूषण रहै । वे नरमुण्डओौर हायीके 
खार को धारण करनेवाले तथा सांप ओर विपसे विभरपित टँ ।॥ ५३ कटांतो 
तुम्हारा गुण, शीर ओर शोमायमान स्वरूप ओर कहां शंकर का अम्ल वेप, जो 
अत्यन्त भयानक ठे ॥ ५२ ॥ 

जो सोचडईइ ससि करहि सो सोचडइ्‌ रौरेहि । 
कहा मोर मन धरि न विरय वर वौरेहि ॥ ५५ ॥ 
हिए हिरि हृठ तजह हे दख पटह । 
व्याह समय सिख मोरि समुञ्चि पषछठितंहहु ।॥ ५४ ॥ 

जो शंकर शिका की चिन्ता में रहते ह, वे क्या तुम्दारा ध्यान रक्चेगें ? मेरे 
कहे हुए वचनो को हृदय मे धारणकर तुम वावले वरको न वरना ॥ ५५ ।।! अपने 
हृदय मे विचारकर हृठ त्याग दो; हठ करने से तुम दुम्ख ही पामोगी ओर व्याह के 

समय हमारी शिक्षा को याद कर-करके पछताओगी ॥ ५६ ॥ 
पछिताव भूत॒ पिसाच प्रेत जनेत रहै साजि कै। 
जम धार सरिस निहारि सव नर-नारि चरलि्हरहि भाजि कै ॥ 
गज अजिन दिव्य दुङ्कुल जोरत सखी टसि मुख मोरि कै । 
कोउ प्रगट कोड हियं कहिहि मिवत अमिय माहुर घोरि कै ॥ ७ ॥ 


पावती मंग स्तोत्र १६१ 


जिस समय वे मूत, पिशाच ओौर प्रेतोकी बारात सजाकर आयेंगे, तव तुमह 
पषछताना पड़ेगा । उस वरात को यमद्तों की सेना समान देखकर सखरी-पुरुष सव माग 
गे । [ग्रन्थिवन्धन के समय ] अत्यन्त सुन्दर रेशमी वचर को हाथी के चमं के साव 
जोडते हए सखियां मु ह फेरकर हंेगी ओर कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेगी कि 
अमृत ओर्‌ विष को बोलकर मिलायाजारहादै।॥ ७॥ 
तुमहि सहित असवार वसह जव होडइर्हहि । 
निरि नगर नर नारि विहंसि सख गोडर्टाह ॥ ५७ ॥ 
वटु करि कोटि कुतरक जथा रुचि वोल्‌ । 
अचर युता मनु अचर वयारि कि डोखड्‌ ॥ ५८ ॥ 
जव तुम्हारे साथ शिवजी वैल्पर सवार होगे, तव नगर के च्री-पुरुप देखकर हंसते 
हए अपने मूख छिपा लेगे' ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार अनेकों कुतकं करके ब्रह्मचारी इच्छा- 
नुसार बोल रहा था; परंतु पवेत की पूत्रीका मन डिगा नहीं, मला कहीं हवासे 
पवत डोर सकता है ।॥ ५८ ॥ 
साच सनेह साच सुचि जो हि फर्‌ । 
सावन सरित सिधु सुख सूप सो घेरइ॥ ५९॥ 
मनि विनु फनि जक हीन मीन तनु त्यागड्‌ । 
सो कि दोष गुन गनडइ जो जेहि अनुराग । ६० ॥ 
जो सत्य स्नेह ओर सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वहं [तो] मानो सावन के 
महीने (वर्षपा्रतु) मे नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूपसे धुमाने की चेष्टा करता 
दे ।॥ ५९॥ मणिके विनासपं ओौर जक्के विना मछली शरीर त्याग देती 


दै,एेसेहीजो जिसके साथप्रेम करताटै, वह क्या उसके दोष~गुण का विचार 
करतादटै ?॥ ६० ॥ 


करन कटुक चटु वचन विसिष सम हिय हए । 

असुन नयन चदि भृकुटि अधर फरकत मए ॥ ६१ ॥ 

वोली फिर रुखि सखिहि कपु तन थर थर। 

आलि विदा करु वटूहि वेगि वड बरवर ॥ ६२॥ 

बरह्मचारी के कणंकटु चाटु वचनो ने पावंतीजी के हृदय मे तीर के समान आघात 

किया? उनकी आंखें छार हो गयीं, भृकुटिं तन गयीं ओर हठ फड़कने खगे ॥ ६१ ॥ 
उनका शरीर थर-थर काँपने खगा । फिर उन्होने सली की ओर देखकर कहा-"अरी 
आदी ! इस ब्रह्मचारी को दीघ्र विदा करो, यह [तो] वड़ा ही अचष्ट दे" ॥ ६२ ॥ 

कहूं तिय होहि सयानि सुनहि सिख राउरि । 

वौरेहि कै अनुराग भइ बड़ बनाउरि ॥ ६३॥ 


१६२ वं वाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं. मन्त्र 


दोष निधान इसानु सत्य सवु भाषेउ। 
मेटि को सकडइ सो ओंकू जो बिधि लिखि राखे ॥ ६४ ॥ 

[फिर ब्रह्मचारी को सम्बोधित करके कटने खगी--] "कहीं कोई चतुर स्त्रियां 
होगी, वे आपकी शिक्षा सूनेंगी, मतो वावकेके प्रेममें ही अत्यन्त वावी हो गयी 
हं ॥ ६३ ॥ आपने जो कटा कि महादेवजी दोषनिधान है, सो सव सत्य ही कहा टै,. 
परन्तु विधाता ने जो अङ्कु क्ख रवे है, उन्हं कौन मिटा सकता ठै ? ॥ ई ॥ 

को करि वादु बिवादु विषादु वदढ्ावड्‌ । 
मीठ काहि कवि कर्हि जाहि जोड भावड्‌ ॥ ६५ ॥ 
भद बड़ बार आकि कहूं काल सिधारहि । 
वकि जनि उर्हि वहोरि कुजुगति संवारहि ॥ ६६ ॥ 

“वाद-विवाद करके कौन दुःख बढ़ाये ? कवि किसको मीठा कहते हँ? जिस्तको जो 
अच्छा र्गता है । (माव यह्‌ कि जिसको जो अच्छा रगे, उसके ल््यि वही भीठादै) । 
[फिर सखीं से वोली-] हे सखी ! इनसे कटो वहत देर हो गयी है, वह्‌ अपने कामके 
चयि कहीं जायं । देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ न वक उठ ।। ६५-६६ ॥। 

जनि कर्हि क्यु विपरीत जानत प्रोति रीति न बति कौ । 
सिव साधु निदकृ मंद अति जोउ सूने सोड वड पातको ॥ 
सुनि वचन शोधि सनेह तुलसी सचि अविचल पावनो । 
भए प्रगट कर्नासिघु संकरु भा चंद सुहावनो॥ ८ ॥ 

धे प्रीति कीतो क्या, वात करने की रीति भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत 
वात [फिर] न कटं । रिवजी ओर साधुं की निन्दा करने वाके अत्यन्त मन्द अर्थात्‌ 
नीच होते है, उस निन्दा को जो कोई सुनता है, वह भी वड़ा पापं होता टै `" गोस्वामी 
तुल्सीदासजी कहते हैँ कि इस वचन को सुन उनका सत्य, हट ओर पवित्र प्रेम जानकर 
कर्णा सिन्धु श्रीमहादेवजी प्रकट हो गये, उनके ललाट में चन्द्रमा शोभायमान हो 
रहा था ॥ ८ 11 

सुंदर गौर सरीर भूति भलि सोहइ । 
लोचन भार बिसार वदनु मन मोह्इ ॥ ६७ ॥ 
सेक कुमारि निहारि मनोहर मूरति । 
सज नयन हियं हरु पुरुक तन परति ।॥। ६८ ॥ 

उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यन्त शोभित हो रही थीः उनके नेत्र 
ओर जाट विशाख थे तथा मुख मन को मोहित किये लेता था।1 ६० ।॥ उनकी 
मनोहर मूरति को निहार कर शैखकुमारी पावंतीजी के नेत्रो में जल मर जाया । हृदय में ` 
आनन्द छा गया मौर शरीर पृरकावली से व्याप्त हो गया । ६८ ॥। 


पावती मगल स्तोत्र १६द्‌ 


पुनि पुनि करं प्रनामुन आवत कचु कहि । 
देखो सपन कि सौतुख ससि सेखर सहि ॥ ६९ ॥ 
जसे जनम दरिद्र महामनि पावडइ्‌। 
पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आवड | ७० ॥ 
वे वारंवार प्रणाम करने गीं । उनसे कुछ कहते नहीं बनता था । [वि मन-ही- 
मन] विचारती हैँ किरम स्वप्न देख रही हूं या सचमुच सामने रिवजी का दशंन कर 
रही हं । ६९ ।। जिस प्रकार जन्मका दरिद्री महामणि (पारस) कोपा जाय ओर 
उसके प्रमाव को साक्षात्‌ देखते हुए मी उसमें विश्वास न हो [उसी प्रकार यद्यपि पावती; 
जी महादेवजी को नेत्रो के सामने देखती हैँ तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती] । ७० ॥ 
सुफल मनोरथ भयउ गौरि सोहइ सुठि। 
घर ते खेन मनहु अर्वहि आई उठि । ७१ ॥ 
देखि रूप अनुराग महेस भए वस । 
कहत वचन जनु सानि सनेह युधा रस ॥ ७२ ॥ 
पावती जी का मनोरथ सफल हो गया, [ इससे वे ओर मी | सुहावनी लगती ह ॥ 
[ जान षड़ता है कि | मानो चेल्ने के लि वे अभी घर से उट्कर आयी हों । [उनको 
देह मे तप का क्टेश ओर ऊृदाता आदि कु मी लक्षित नहीं होता] ॥७१॥ पावंतीजीः 
के रूप ओौर अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वशमें हो गये ओर मानो प्रेमामृतः 
मे सानकर वचन बोले ॥७२]। 


टमि आजु छागि कनउड़ काह न कौन्हेउ । 
पारवती तप प्रेम मोल मोहि रीन्हेउ ॥७२॥ 
अव जो कट्हु सो करं बिकवु न एह घरी । 
युनि महेस मृदु वचन पुकि पायन्ह्‌ परी ॥७४॥ 
| हिवजी कहते ह कि ] "हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं वनाया; परतु 
हे पावती ! तुमने तो अपने तप ओर प्रेम से मृञने मोक ॐ लिया ।॥७३॥ अव तुम जो 
कहो, मँ इसी क्षण वही करू गा, विल्स्व नहीं होने दंगा 1 शिवजी के [एसे] कोमल 
वचन सुनकर पावंती जी पुछकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ीं ॥७४॥ 
परि पायं सखि मुख कहि जनायो आपु बाप अधीनता 1 
परितोषि गिरिजहि चले वरनत प्रीति नीति प्रवीनता ॥ 
हर हदयं धरि धर गौरि गवनी कीन्ह बिधि मन भावनो । 
आनंदु प्रेम समाजु मंगल गान बाजु बधावनो ॥९॥ 
पावंतीजी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचितः 
किया, तव शिवजी उनका परितोष करके उनकीं प्रीति एवं नीतिनिपुणता का वणन 
करते चे गये । इधर पावती जी भी शिवजी को हृदय मे धारणकर घर चटी गयी ।. 


१६४ वैवाहिक विम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


विधाता ने सव कुछ उनके मन के अनुब कर्‌ दिया । [ फिर तो ] आनन्द ओर प्रेम 
का समाज जुट गया, मङ्कुल्गान होने ठग ओौर वधावा बजने रगा 11९1 
सिव सुमिरे मुनि सत आइ सिर नाइन्हि। 
कीन्ह संभु सनमानु जन्म फल पाडइन्हि ॥७५॥ 
युमिराहि सक्त तुम्हहि जन तेद सुकृती वर । 
नाथ जिन्हहि सुधि करिअ तिर्नाहि सम तेद ह्र ॥७६॥ 

तव शिवजी ने सप्तमहपियों (कश्यप, अचि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरद्वाज 
ओर गौतम) को स्मरण किया 1 उन्होने आकर शिवजी को सिर नवाया । दिवजी ने 
उनका सम्मान किया ओर उन्होनेमी [िवजी का दशंन करके] जन्मका फठपा 
चछा ॥७५।। [सप्तमहवियों ने कटा कि] “जो लोग एक वार भी आपका स्मरण कर 
लेतेर्दै"वे ही पुण्यात्माओोंमें श्रेष्ठदँ। हनाथ! हे हर ! [फिर] जिसे आप स्मरण 
कर, उसके समान तो वही है ॥७६॥ 

सुनि मुनि विनय महेस परम सुख पायउ । 
कथा प्रसंग मूनीसन्ट सकट सुनायउ ।।७७॥ 
जाह हिमाचल गेह प्रसंग चकायहू। 
जा मन मन तुम्हार तौ सगन धरायहू 11७८ 

मुनियों कौ विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख प्राप्त किया जर उन मुनीश्वरों 
-को सव कथा का प्रसङ्धं सुनाया ॥७७॥ [ओर कहा कि] ^तुमलोग॒ हिमांच के धर 
जाओ ओौर इसकी चर्चा चाकर यदि जच जाय तो ग्न धरा आना" ।७८॥ 

अरुंधती मिलि मर्नहि वात चाइहि । 
नारि कुस इहि काजु वनि आईहि 1७<॥ 
दुखुहिनि उमा ईसु वहु साधक एमृनि। 
वनिहि अवसि यह्‌ काज गगन भइ अस धुनि ॥८०॥ 

[इसी अवसर| आकाशवाणी हई कि वसिष्ठपत्नी अरुन्धती मेना से मिलकर वात 
चलारयेगी । च्ियां इस काम (बरेली) भे कुशङ होती है, [अतः] काम बन जायगा 
॥॥७९।। उमा (पावंतीजी ) दुरुहिन हँ ओर शिवजी (वर) दुला है । ये मुनिरोग साधक 
-हैः अतः यह्‌ काम अवश्य वन जायगा ।1८०।। 

भयउ अकनि आनंद महेस मुनीसन्ह्‌ । 
देहि सुखोचनि सगुन कलस ल्प सीसन्ह ॥८१॥ 
सिव सो कदेड दिन ठ बहोरि मिलनु जह । 
चले मुदित मूनिराज गए गिरिवर पहं ।॥८२॥ 

शिवजी ओर मुनियों को आकाडशवाणी सुनने से आनन्द हुआ । सुन्दर नेत्रोवारो 

चियां सिर पर कल्क लवि [शुभ] शकरुन सूचित करती है ॥८१॥ शिवजी ने महषियों 
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को वह दिन ओौर स्थान वतकाया, जहां फिर मिल्ना हो सकता था; तवर वे मुनिशे४ 
आनन्दित होकर गिरिराज (हिमवान) के पास चलकर परहचे ॥८२॥ 
गिरि गेह गे अति नेह आदर पूजि पहुंनाई करी । 
घरवात घरनि समेत कन्या आनि सब आगे धरी ॥ 
सुख पाइ बात चराई सुदिन सोधाईइ गिरिहि सिखाईइ कै । 
रिषि सात प्रार्ताहि चले प्रमुदित ललित गन क्िखाइ क ॥ १०॥ 
जव सप्तपि हिमवान के घर गये, तव हिमवानु ने स्नेह एवं आदरपूवंक पूजकर 
उनकी पहुनाई कौ ओर पत्नी एवं कन्यासदहित धर की सारी सामग्री जाकर उनके आगे 
रख दी । तव [पजा आदि से] आनन्दित हो विवाह की वात चरखी ओर हिमवान को 
समन्ञाकर चुभ दिन शोधन करा प्रातःकाली सातो पि सुन्दर रग्न छिखवाकर 
आनन्द पूवक [वहां से] चले ॥। १०1 
विप्र वृन्दं सनमानि पूजि कुरु गुर सुर। 
परेड निसा्नहि घाउ चाड चहं दिसि पुर ॥८३।, 
गिरि बन सरित सियु सर सुनइ जो पायड । 
सव कटं गिरिवर नायक नेवत पठायउ ।८४ । 
हिमवान ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुखगुरु ओर देवताओं को पूजा की। 
नगारों पर चोट पड़ने क्गी ओर नगरमे चारों ओर उमंग छा गयी ।८३॥ पव॑त, 
वन, नदी, समुद्र ओर सरोवर जिन-जिनके विपयमे सूना उन समी को समी शरेष्ठ 
पर्व॑तो के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया ॥८४।॥। 
धरि धरि सुंदर वेष चले ह्रषित हिरणं } 
चवर चौर उपहार हार मनि गन किए ॥८५॥ 
कहे हरपि हिमवान वितान वनावन । 
हरवित लगीं सुआसिनि मंग गावन ॥८६॥ 
वे सव-के-सव सुन्दर वेष वना-वनाकर उपहार के ल्यि चंवर, वचर, हार ओर ` 
मणिगण चि हृदय मे हरषित हो चले ॥८५। हिमवान ने भ्रमदित होकर [कुश 
कारीगयो को] मण्डप वनाने की आशा दी भौर विवाहिता क्डक्रियां मङ्गरु-गान करने 
लगीं ।८६॥। 
तोरन कलस चंवर धुज विविध बनाइन्हि । 
हाट पटोरन्हि छाय सफर तरु काइन्हि ॥८७॥। 
गौरी नैहर केहि विधि कहु बखानिय । 
जनु रितुराज मनोज राज रजधानिय ।।८०८॥ 
अनेक प्रकार के बंदनवार, कञ्छ, चवर गौर ध्वजा-पताकाएं बनायी गयो,. 
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बाजार को रेडमी वलो से छाकर [वोच-बीच में] फच्युक्त वृक्ष खगाये गये ।। ८७ ॥ 
"परावंतीजी के नंहर का किये, किस प्रकार वणन किया जाय ! वह तो मानो वसन्त 
-ओर कामदेव के राज्य की राजघानी ही थी । ८८ ॥ 


जनु राजधानी मदन को निरची चतुर विधि ओर हीं। 
रचना निचित्र विलोकि लोचन बिथकि टरहि रौर हीं ॥ 
एहि भाति व्याह समाज सजि गिरिराज मग जोठन के । 
तुलसी च्गन ऊ दीन्ट॒ मुनिन्ह महेस आनंद रंग मगे॥ ९११॥ 
मानो चतुर विघाताने कामदेव की राजधानीको ओर दही (अलौकिके) उंग ने 
रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते है, वहं टिठककर रह्‌ जत 
ई । इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान वरात का रास्ता देखने खगे । 
गोस्वामी तुर्सीदासृजी कहते ह कि मुनियोने शिवजी को रङग्न-पतरिका लेकर दी । 
-इससे दिवजी आनन्दोत्सव में मग्न हो गये ।॥ ›१॥ 
वेगि बोखाइ्‌ विरंचि बचाई क्गन जव। 
कटन्हि विआह्न चच्छु॒वुखाइ्‌ अमर सव ॥ ८९ ॥ 
विधि परए जह तहं सव सिव गन धावन । 
सुनि हरर्षाहि सुर कर्टहि निसान वजावन ॥ ९० ॥ 
शिवजी ने तुरंत ही ब्रह्माजी को बुलवाकर जव खगन-पत्रिका पटठत्रायी, तव उन्होने 
-कहा कि “सव देवताओं को बुख्वाकर्‌ विवाह कै ल्व चो" ब्रह्मा ने जहां-तहां 
शिवजी के गणो को धावन (दूत) वनाकर भेजा । यह्‌ समाचार सुनकर देवता लोग 
प्रसन्न हए ओर नगारे वजाने को कटने रगे ।। ८९-९० ॥ 
रचहि बिमान बनाइ सगुन पावहि भकले। 
निज निज साजरु समाज साजि सुरगन चरे \॥ ९१॥ 
मुदित सकर सिव दूत भूत गन गाजहि। 
सूकर महिष स्वान खर बहुन सा्जहि ॥ ९२॥ 
वे संवारकर विमानो को सजाने रगे । उस सयय अच्छे-अच्छे शकून होने खगे । 
-दुस प्रकार अपने-अपने साज-समाज को सजाकर देवता लोग चर दिये॥ ९१॥ 
शिवजी केःसमस्त दूत ओर भूतगण अत्यन्त भानन्दित होकर गरज रहे हैँ ओौर सूअर, 
मस, कुत्ते, गदहे आदि [अपने-अपने] वाहनों को सजाते है 11 ९२ ॥ 
ना्चहि नना रंग॒ तरंग बढावहि। 
आज उलूक वेकं नाद गीत गन गार्वाहि ॥ ९३॥ 
रमनायथ दुरताय साथ सब सुर गन । 
"आए जह विधि संभु देखि हरषे मन।९४॥ 
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वे अनेक प्रकार से नाचते है ओर आनंद की उमंग को ओौर मी बढ़ाते रह । वकरे, 
उलट, भेडिये, शब्द कर रहे हैँ गौर रिबजी के गण गीत गाते ह ।। ९३ ॥ [इसी 
-समय | लक्ष्मीपति मगवानरु विष्णु ओर देवराज इन्द्र समस्त देवताओं के साथ जहां 
ब्रह्माजी एवं श्रंकरजी थे, वहां आये ओौर उन्हें देखकर अपने मन में [वहत] प्रसल्च 
हए ।॥ ९४ । 
मि हररिहि हरु हरषि सुभाषि सुरेसहि। 
सुर निहारि सनमानेड मोद महेसहि ॥ ९५ ॥ 
वहु विधि वाहन जान बिमान निराजहि । 
चली बरात निसान गहागह बार्जाहि ॥ ९६ ॥ 
देवराज इन्द्र मे मधुर वचन कहकर श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो श्रीविष्णुभगवानर से 
मिले ओर देवताओं की ओर देवकर उन्हुं सम्मानित किया। इससे शिवजी को वड़ा 
आनन्द हृजा ॥ ९५ । [उस समय] वहत प्रकार के वाहन, यान ओर्‌ विमान शोमाय- 
मान हो रहे ये । फिर वरात चटी ओर धडाधड़ नगारे वजने गे ॥ ९६ ॥। 


वाजहि निसान सुगान नभ चर वसह विधुभूषन चके। 
वर्षहि सुमन जय जय करर सुर सगुन सुब मंगर भके ॥ 
तुलसी वरती भूत प्रेत पिसाच पदयुपति संग ॒ख्से। 
गज छा व्याक कपाल माक विखोकि बर सुर हरि हंसे।॥ ११॥ 
आकाडा नें नगारे वजने छग ओौर्‌ गाने का मधुर दब्द होने र्गा । शिवजी वपर 
चटुकर्‌ चले । देवताखोग जय-जयकार करने ओर पर वरसाने लगे तथा शुमसुचक 
अच्छे-जच्छे शकुन होने लगे । गोस्वामा तुखसीदासजी कहते हँ कि महादेवजी के साथ 
मूत, प्रेत, पिशाच--ये दी वरात्तियोके क्पमें शोभायमान हो रहे थे । [उस समय] 
वर्‌ को गज-चमं, सपं ओर मृण्डमालासे विमूपित देखकर देवतालोग ओर विष्णु 
भगवान्‌ हसने लगे †। १२॥ 
विवध बोल हरि कदेड निकट पुर आय । 
आपन आपन साज सर्वाहि वि्गायउ ॥ <७ ॥ 
प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गन राजहि। 
विविध भांति मुख वाहन वेष बिराजहि ॥ ९८ ॥ 
मगवाचू ने देवताओं को बुटाकर्‌ कहा किं “अव नगर निकट आ णया है, अतः सत्र 
-छोग अपने-अपने समाज को अलग अक्ग कर खो ।1 ९७ । इसं समय भूतनाथ के साय 
-मूतगण शोमायमान हैः जो अनेक प्रकार के मुख, वेष गौर वाहनों से विराजमान हो 
रहे है ॥ ९८ ॥ 
कमठ खपर मडि खार निसान बजार्वाहि । 
नर कपा जर भरि-भरि पिर्भहि पिआर्वाह ॥ ९९ ॥ 
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वर अनुहुरत वरात वनी हरि हंसि कहा । 
सुनि दियं हंसत महेस् केकि कौतुक महा ॥ {०० ॥, 
वे कचु के खपडे को खार्से मंदकर्‌ उन्हींको नगारोंके क्पमें वजातदहैंः 
ओौर मनुष्य की खोपड़) मे जक मर-भरकर पीते ओर पिाते हैँ ।। ९९ ।। तव मगवान्‌ 
विष्णु ने हंसकर कटा कि दुल्हा के योग्य ही वरात वनी है, यह सुनकर शिवजी हृदयः 
मे हेसते ह । इस प्रकार खूव क्रीड़ा-कौतुक हो रहा टै ॥ १०० ॥ 
वड विनोद मग मोह न क्यु कहि आवत । 
जाइ नगर नियरानि वरात बजावत।! १०१] 
पुर खरभ॒र उर्‌ हरषेड अचल अखंडलु । 
परब उदधि उमगेउ जनु खि विधु मंडल ।॥ १९२ ॥ 
मागं में वड़ा विनोद हो रहा हँ, उस समय का आनन्द कुठ कह्ने मे नही आता ¦` 
वरात वाजे वजाती हई नगरे के निकट पर्हुच गयी ॥ १०१ ॥ नगर मे खल्वटी पड 
र्यी ओर सम्पूणं हिमाचर पवत ( राज्य भर ) हृदय में आनन्दित हो गया, मानो 
पूणिमा के समय चन्द्र मण्डल का देखकर समद्र उमड़ गया हो | १०२॥ 
प्रमुदित गे अगवान विलखोकि वरातहि । 
भभरे वनडइ न रहत न बनडइ्‌ परातरहि । १०३ ॥। 
चरे भाजि गज वाजि फिरराहि नहि फेरत । 
वाल्क भभरि भुलान फिरहि धर हरत ॥ १०४ ॥ 
स्वागत करने वाटे प्रसन्न होकर आगे गये, परंतु वरात को देखकर घबरा गये । 
उस समय उनसेन तो रहते वनता था ओौरन मागते ही ॥१०३। हाथी, घोड़ं माग 
चले, वे छौटाने से मी नहीं छौर्ते, वाल्क भी घवराहटके मारे मटक गये, वे घर्‌. 
खोजते फिरते ह ॥ १०४॥ 
दीन्ह जाइ जनवास्र सृपास किए सव । 
घेर घर बालक बात कहन रागे तव १०५ 
प्रत वेता बराती भूत भयानक । 
नरद चढा बर वाउर सबद सुबानकं | १०६॥। 
अगवानों ने वरातियों को जनवासा दिया ओौर सव प्रकार के युपास (उहरने केः 
चि स्थान) की व्यवस्था कर दी, तव सव वाक घर-घर पर्ुचकर कहने रगे ॥१०५॥ 
“त्रेत, वेता मौर भयंकर भूत वराती हैँ तथा वावला वर वैरपर सवार है । इस प्रकार 
सभी बानक दुल्हे के योग्य ही बनादै ( अर्थात्‌ सारा साज-समाज ही विपरीत 
है )' ।१०६॥ | कहि 
कुसल करत करतार कहि हम सांचिञ । 
देखब कोटि बिमादर जित जौ जांचिञअ ॥१०७॥ 


पावती मंगल स्तोत्र १६९ 


समाचार सुनि सोचु भयउ मन मेयनहि । 
नारद के उपदेस कवन धर गे नाहि ॥१०८॥ 
"हम सत्य कटहते हैँ ईडवर कुशर करर, जो जीते वच गये तो करोड़ों व्याह देखेगे 
॥१०७।। इस समाचार को सुनकर मेना के मन मे [वडा] सोच हुआ । वि कहने गीं 
[कि] नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नदीं हुभा ॥१०८।। 


घर घा चाखक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी । 


तंसो वरेखौ _कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी ॥ 
उर लाइ उमहि अनेकं विधि जल्पति जननि दुख मानडईं । 


हिमवान कटेउ इसान महिमा अगम निगम न॒ जानं ।॥ १३! 
'नारदजीको कहते तो परम परोपकारी रहै, परंतुयेर्है घर को नष्ट करने वाले 
धत्तं ओर कठ्ह्प्रिय । सप्तपियों ने विवाहु-सम्बन्धी बातचीत भी वैसीहीकी,वेभी 
[परे] स्वाथंसाधक हीं निकरे ' इस प्रकार माता मना पावंतीजी को हृदय से ख्गाकर 
अनेक प्रकार की कल्पना करने र्गी ओर अत्यन्त दुःख मानने गी 1 तव हिमवान ने 
कटा कि चिवजी को महिमा अगम्य है, उसे वेद मी नहीं जानता ।१३।॥। 


सुनि मेना भडई्‌ सुमन सखी देखन चटी । 
जरह तहं चरचा चलद्‌ हाट चौहट गली ॥ १०९ ॥ 
श्रीपति सुरपति विबुध बात सव सुनि सुनि। 
हं सहि कमल कर जोरि मोरि मूख पुनि पुनि ॥ ११० ॥ 
हिमवानु के वचन सुनकर मैनाका मन कुष्ठं स्वस्थ हुआ अर्थात्‌ उसके मनमें 
सान्त्वना हुई । उस समय ज्हाँ-तहां वाजार, चौक एवं गच्यों मे वरात की ही चरचा 
चल रही थी ॥ १०९ ॥ उसे सून-सुन लक्ष्मीपति मगवाच्र विष्णु, देवराज इन्द्र तथा 
[अन्य] देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर (अर्थात्‌ मुखमण्डल को हाथो से 
ढककर) वार-वार मुह फेरकर हसते थे ।। ११० ॥ 
रचि लौकिक गति संभु जानि वड सोहर 1 
भए सुंदर सत कोटि मनोज मनोहर ॥ १११॥ 
नीक निचोल छार भई फनि मनि भूषन 1 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन ॥ १९२॥ 
तव श्रीमहादेवजी लौकिक गति को देखते हए उस समय वड़ा कोलाहर जान सौ 
करोड़ कामदेवो से मी अधिक सुन्दर ओर मनोहर हो गये 11 १११ ॥ उनक्रा गजचमं 
नीकाम्बर हो गया ओर जितने सपं थे, वे मणिमय आमूषण हो गये । उस समय 
एेसा जान पड़ता था, मानो उनके रोम-रोम पर सुन्दर रूपमय सूयं प्रकारित हो 
रहे हों ।। ११२॥ 
९९ 
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गन भए मंग वेष मदन मन मोहन । 
सुनत चे हियं हरषि नारि नर जोहन ।॥ ११३ ॥ 
संभु सरद राकेस नखत गन सुर गन। 
जसु चकोर चहुं ओर विरार्जाहि पुर जन ॥ ११४ ॥ 
रिवजी केट्गणो का वेष मी मज्खर्मय हो गया ओर वे अपने सौन्दयं से कामदेव 
के मी मन"को रहने रगे । यह सुनकर [समी] चछी-पूरुष हृदय मेँ आनन्दित होकर 
उन्हें देखने के ल्व चले ।। ११३ ।। [उस समय एेसा जान पड़ता था] मानो शिवजी 
रारदीपरूणिमा के चन्द्रमा ह, देवता छोग नक्षत्रों के समान हैँ तथा उन्हें देखने के चयि 


उनके चारों ओर पुरवासी रोग चकोर-समुदाय को मति सुशोमित होरदेथे '}१:४, 


गिरिवर पठ्ए बोकि क्गन वेरा भई । 
मंग अरघ ्पांवडे देत चले चई॥ ११५॥ 
होहि सूमंग सगुन सूमन वरषहि सुर । 
गहगहे गान निसान मोदे मंगर पुर । ११६॥ 
लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान्‌ ने वरातियोंको बुखावा भेजा ओर 
उन्दं मद्धरमय अध्यं ओौर पवड देते साथे चले ।। १५५ ॥ [ चलने के समय | 
मद्धरमय शकुन होते है ओौर देवता रोग फलो को वर्षा करते हँ । आनन्दपुणं गान 
ओर नगारों का निनाद होने र्गा ओर नगर आनन्द एवं मङ्खल से पूणं हौ गया ।१६॥ 
पहिर्खिहि पवरि सूसामध भा युख दायक । 
इति विधि उत हिमवान सरिस सव लायक 11 १६७ ॥ 
मनि चामीकर चारु थार सजि आरति। 
रति सिहाहि लखि रूप ॒ गान सुनि भारति ।। ११८ । 
पटी ही पौरी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ । इवरं ब्रह्माजी भे 
ओर उघर हिमवान थे! दोनों ही समान ओर सव प्रकारसे योग्य थे। ११७॥ 
फिर मणि भौर सोने के सुन्दर था मे आरती सजाकर्‌ छियां चरीं । उनकेखूप को 
देखकर कामपत्नी रति ओर गान श्रवणकर सरस्वती मो ईर्ष्या करने गती थीं ।। ‹ १८॥ 
भरी भाग अनुराग पुलकि तन मुद मन। 
मदन मत्त गजगवनि चीं बर परिछन । ११९ ॥ 
वर बिलोकि बिधु गौर सुअंग उजागर । 
करति आरती सासु मगन सुख सागर ।॥ १२०॥ 
दारीर से पुलकित ओर मन मे आनन्ितिहोवे भाग्य ओौरप्रेमसे मरीप्रेमके 
आवेश मे मत्त गजगामिनी कामिनि्यां वर ( दूलह्‌ ) का परिछ्न ( आरती ) करने 
चीं ।॥ ११९ ॥ वर को चन्द्रमा के समान गौर ओौर अद्ख-अद्खमे प्रकारापूणं देखकर 
सास (मैना) सुखसागर मे मग्न हो आरती उतारने ख्गीं ॥ १२० ॥ 
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सुख सिधु मगन उतारि आरति करि निछावर निरखि कै । 
मगु अरघ वसन प्रसून भरि लेड चरीं मंडप ह्रषि कै ॥ 
हिमवान दीन्हे उचित आकन सकल सुर सनमानि क । 
तेहि समय साज समाज सब राखे सुमंडप आनि कै।। १४॥ 
सास ने सुख-सिन्धु मे मग्न होकर आरती उतारी ओर फिर निछठावर करके 
वर की ओर देखकर मागं मे अध्यं ओौरर्पांवडे देतीं फूलसे र्दे हुए वर को आनन्द- 
पूवक मण्डप में टे चों । हिमवान्‌ ने समी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित 
आसन दिये । उस समय का जो कुष साज-समाज था वह्‌ सव सुन्दर मण्डपे लाकर 
रखा गया ॥ १४॥। 
अरघ दद मनि आसन _ वर वेडायउ। 
पूजि कीन्ह मधुपकं अमी अचवायउ। १२१॥ 
सप्त रिपिन्ह॒ विधि कटे विखेव न लाइअ । 
लगन वेर भई वेगि विधान वनाइअ ॥ १२२॥ 
वर को अघ्यं देकर मणिजटित आसन पर वेंठाया गया ओौर फिर पूजा करके 
मधुपकं खिलाने कौ रीति पूरीकी गयो तथा अपरत का आचमन कराया गया ॥१२४॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सप्तपियों से कटा कि "विम्ब न करो, गन का समयदहो गया है। 
दीघ्र ही सव विधियां सम्पन्न करो ।॥ २२२ ॥ 
थापि अनल ह्र वरहि वसन पहिरायड। 
आनहु दुखहिनि वेगि समय अव आयउ ॥ १२३ ॥ 
सख युआसिनि संग गौरि सुठि सोहति। 
प्रगट रूपमय मूरति जनु जग मोहुति ॥ १२४॥ 
तव अग्नि-स्थापना करके दुल्टे (श्रीशिवजी) को वख पहनाया गया ओौर कहा गया 
कि शीघ्रही दुलहिनिको लाओ, अव समय आ गयादहै' । १२३॥ उस समय 
सियो ओर व्याही हई [अन्य] ठ्डकियों के साथ पावंतीजी अत्यन्त सुशोभित धी, ` 
सानो सौन्दयं-मूति प्रकट होकर जगत्‌ को मोह्‌ रही हो ।॥ १२४ ॥ 
भूषन वसन समय सम सोभा सो भली । 
सुषमा वेकि नवक जनु रूप फठनि फटी ॥ १२५॥ 
कटहर काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि। 
सिघु कहिय केहि भति सरिस सर कुपहि ।॥ १२६॥ 
समय के अनुकर वचर ओर आमूषणों की खव शोमा दहो रही दै, मानौ शोमा 
की नवीन र्तिका खूपमय फलो से फटी हुई है ॥ १२५ ॥ कहो, पावंतीजी के गुणों 
एवं रूप कौ तुखना किससे की जाय ! समुद्र को किस प्रकार ताङाव ओौर कए के बरावर 
जताया जाय ! ॥ ६२६ ॥ 
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आवत उमहि बिलोकि सीस सुर नार्वाहि । 

भव कृतारथ जनम जानि सुख पावहि ॥ १२७॥ 

बिघ्र वेद धुनि करहि सूभासिष कहि कहि । 

गान निसान सुमन ज्रि अवसर रहि काहि ॥ १२८ ॥ 

पावंतीजी को आते देखकर देवता छखोग॒ सिर नवाते हैँ ओौर अपना जन्म कृताथ 

हमा जानकर सुखी होते है ।। १२७॥ त्राह्मणलोग आशीर्वाद दे-देकर वेद की 
ध्वनि कर रहे रहै गौर समय-समय पर गान एवं नगारांकी घ्वनि तथा फलो की वर्षा 
हो रही है १२८ ॥ 


वर दुलहिनिहि बिलोकि सकर मन हरसहि । 
साखोच्चार समय सव सुर मुनि विहरसि ॥ १२९ ॥ 
खोक वेद विधि कीन्ह लीन्ह्‌ जल कुस कर । 
कन्या दान संकर्प कीन्ह धरनीधर ॥ १३० ॥ 
सव खोग दुखहा-दुरूहिन को देखकर मन-दी-मन प्रफुत्कित होते ह । शाखोच्चार्‌ 
के समय सव देवता ओर मुनि लोग हंसने रगे ।। १२९ ॥ फिर पवृतराज हिमवानु ने 
सव प्रकार की लौकिकवैदिक विधियोंको करके हाथमे जरू ओौर्‌ कुश ल्या तथा 
कन्यादान का संकल्प किया ।। १३० ॥ 


पूजे कुल गुर देव कल्सु सिर सुभ घरी । 
लावा होम विधान बहुरि भांवरि परी॥ १२३१॥ 
वंदन वंदि प्रथि विधि करि घ्रूव देखेड। 
भा विवाह सव कर्हि जनम फर पेखेड ॥ १३२ ॥ 
कुगुर भौर कुरदेवताओं का पूजन किया गया । फिर उस गुम धरीमें कर्शं 
ओर शिखा का पूजन किया गया । [तत्पश्चात्‌] ावा-विघधान (जिसमे कन्या का माई 
कत्याकी गोदमें धानका लावा भरतारहै) ओौर होम-विधान होकर फिर मावर 
पड़ीं ।॥ १३१ ॥ [इसके अनन्तर] वधू की मांग मे सिन्दूर भरने की रीति कर 
ग्रन्थिबन्धन हुमा मौर फिर ध्रुव का दशन किया गया1 तव सव छोग कहने कगे 
कि विवाह सम्पन्न हो गया भौर हमलोगोने जन्म लेने का फर अपनी आखोंसे 
देख च्या ॥ १३२ ॥ 
पेखेड जनम फलु भा विबाह्‌ उछाह उमगहि दस दिसा । 
नीसान गान प्रसून क्रि तुलसी सुहावनि सो निसा॥ 
दाइज बसन मनि धेनु धन हय गय ॒सुसेवक सेवको । 
दीन्हीं मुदित गिरिराज जे गिरिजटि पिआरी पेव की ॥ १५॥ 
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इस प्रकार समी ने अपना जन्मफक देखा । विवाह हो गया ओौर दसो दिशाओं में 
आनन्द उमड़ पड़ा । गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हँ कि नगारों के घोष, गान की 
च्वनि ओौर फूलों की वर्षासे वह्‌ रात्रि सुहावनी हो गयौ ' पवंतराज हिमवान्‌ ने वश्च, 
मणिर्यां, गौ, घन, हाथी, घोडे, दास, दासियां -जो कुछ मी गिरिराज को त्रिय थे, 
वे समी प्रेम पूवक दहेज में दिये ।॥ १५ ॥ 
वहुरि बराती मुदित चले जनवासहि । 
दूल्ट॒ दुखहिनि गे तव॒ हास-अवासहि ।। १३३ ॥ 
रोकि वार मैना तव कौतुक कीन्हेड। 
करि कह्कौरि गौरि हर बड़ सुख दीन्ेउ ।। १३४ ॥ 
फिर वराती लोग तो जनवासे को चले गये ओर दल्दा-इरहिन कोहवर में 
गये । १३३ ।॥ उस समय मनाने उसका द्वार रोककर कौतुक किया ओौर शिव- 
पावती ने कुहकौरिकी रीति करके उसे वड़ा सुख दिया ॥ १३४ ॥ 
जुआ खेलावतत गारि देहि गिरि नारिहि। 
आपनि ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि॥ १३५॥ 
सखी सु भासिनि सासु पाड सुख सव विधि । 
जनवासेहि वर चले सकल मंगङ निधि ।। १३६ ॥ 
जुजा च्रैाते समय सव चलियां हिमाचर पत्नी मना को गाङो गाती हू । शिवजी 
अपनो ओर देखकर विशेष आनन्दित होतेर्हैँ [कि हमारे तो मातादहै ही नहीं, 
गाली किसको देगी ] । १३५ । सियो, सुवासिनियों ओर सास समी ने सव 


च्वि 


म्रकार्‌ सुख प्राप्त किया। फिर सव मद्धुखों के निधान दूल्हा श्रीमहादेव जी 
जनवासे को चके 11 २३६ ॥ 

भद जेवनार वहोति वुखाड सकर सुर । 

वेठाए गिरिराज धरम धरनि धुर ॥१३२७॥ 

परुसन ख्गे सुआर विवुध जन जेवहि। 

देहि गारि वर नारि मोद मन मेवहि ॥१३८॥ 

तदनन्तर सव देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई । धमं ओर परथ्वीको धारण 

करने वाटे गिरिराजने सवको विठाया ॥१३७॥ सुआर (सूपकार) परोसने कगे ओर 
देवताखोग जीमने गे । उस समय सुन्दरो चियां गारी गाने च्गों ओर मन को आनन्द 
मे इबोने कगीं ।॥१३७॥ 

करहि सुमंगल गान सुधर सह्नाइन्ह्‌ । 

जेदं चे हरि देहिन सहित सुर भाइन्ह ।॥१३९।। 

भूधर भोरु विदाकर साज सजायउ। 

चले देव॒ सजि जान निसान वजाउ ॥१४० ॥ 


१७४ वंवाहिक व्रिकम्ब के विविध आयाम एवं मन्त्र 


गरणी रोग सहनाइयो पर सुमङ्खरु गान करने खगे, विष्णु मगवानरु ओर ब्रह्मा जी 
अपने माई (सजातीय) समस्त देवताओं के साथ मोजन करके चले ।।१३९॥ पवंतराज 
हिमवान्‌ ने पातःकालहोतेही विदा का सामान तयार किया ओर देवताखोग रथो क्रे 
सजाकर नगारे बजाते चर दिये ॥ १४०॥ 
सनमाने सर सकल दीन्ह पह्रावनि। 
कीन्ह बड़ाई विनय सनेह सुहावनि ॥१४१॥। 
गहि सिव पद कह सासु विनय मृदु मानवि । 
गोरि सजीवन मूरि मोरि जियें जानवि 1 १४२॥ 
समी देवताओं का सम्मान करके उन्हे पह्िरावनी दी ओर उनकी विनय एवं स्नेहः 
से सुहावनी बड़ाई की ।१४१।। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि 
"हमारी एक विनीत प्राथना मानिये-पावंती मेरे जीवन की मूलूटै एेसा जानियेगा' 
॥। १४२॥ 
भेटि विदा करि बहुरि भेटि प्ुंचार्वाहि । 
हंकरि हंकरि सु कछ्वाईइ धेनु जनु धार्वाहि ।।१४३॥ 
उमा मातु मुख निरखि नन जल मोर्चाह । 
नारि जनमु जग जाय सखी कटि सो्चहि ।॥ १४४॥ 
वे एक वार मिलकर विदा कर देती रहँ भौर फिर मिलकर पर्हचाने जाती दैः 
मानो हाल की वियाई हई गाय हकार भर-मरकर दौड़ती हो ॥१४३॥ पावती जी 
माता के मुख को देखकर नेत्रो से जक वहा रही है ओर सखियां संसारम स्त्रीक 
जन्म ही बुथा है' यों कहकर सोच करती दँ ।। १४४॥। 
भेटि उमहि गिरिराज सहित सुत परिजन । 
बहुत भांति समुञ्लाइ फिरे विलखित मन ॥ १४५॥ 
संकर गौरि समेत ग्ण कंखासहि। 
नाइ्‌ नाइ सिर देव चङे निज वासहि ॥१४६॥ 
गिरिराज हिमवान पुत्र ओर परिजनों सहित पावतीजी से मिलकर ओर उन्हें बहत 
प्रकार सभञ्ञा-बुञ्ञाकर दुखी मन से छोटे ॥॥ १४५॥ फिर शिवजी पावंतीजी के सहितः 
कलास गये ओर देवतारोग प्रणाम करके अपने-अपने स्थानों को चङ गये ॥ १४६॥ 
उमा महेस बिह उशछाह भुवन भरे । 
सव॒ के सकर मनोरथ विधि पुरन करे ॥१४७॥ 
प्रम पाट पटडोरि गौरि हर गन मनि। 
मंगर हार रचेउ कवि मति मृगलोचनि ॥१४८।। 
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पावतीजी ओर दिवजी के विवाह के आनन्द से सारे भुवन मर गये, विघाता 
ने सवके सम्पूणं मनोरथो को पुरा कर दिया ॥ १४७ प्रेमरूप रेदाम के रेडमी तागे नें 
कवि की बुद्धिरूपी मृगनयनी कामिनीने यह श्रीपावंती ओर शंकर के गुणगणरूपी 
मणियों से मङ्गल मय हार गथा 1 १४८॥ 


मृगनयनि विधुवदनी रचे मनि मंजु मंगर्हार सो । 

उर धरं जुवबती जन विलोकि तिखोक सोभा सार सो ¶ 
कल्यान काज उछाह॒ व्याह सनेह सहित जो गाइ । 
तुलसी उमा संकर प्रसाद प्रमोह मन प्रिय पाइहै ॥१६॥ 

कवि की वुद्धिरूपी चन्द्रवदनी स्त्री ने [ उपयुक्त] मणियों के इस मङ्खख्टार को 
रचा है, इसे भक्तों की बुद्धिरूपी स्त्रियां तीनों खोक की शोमा का सार समञ्चकर धारण 
कर । जो छोग विवाहोत्सवादि मङ्खल-कृत्यों के समय इसका प्रेमसहित गान करगे, 
श्रीगोस्वामोजी कहते है किवे श्रीशिव ओर पावंतीजी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने 
वाला आनन्द प्राप्तं करेगे ॥१६॥। 

"पावती मंगर स्तोव्र' में प्रातः स्मरणीय गोस्वामीजी ने देवाधिदेव मगवानु शंकर 
द्वारा जगदम्बा पावंती के कल्याणमय पाणिग्रहण का काव्यमय एवं सरस चित्रण किया है । 
परमाराध्य एवं वंदनीय गिरिराजकिडोरी पावंतीजी अनादिकाल से हमारी पतिब्रतागों 
के च्िए्‌ परमादशं रही रहै, इसीलिए हिन्द परिवारोमे वरामिखाषी कन्याये उन्हें 
आराघ्य मानकर गौरी-पुजन किया करती हैँ । 

यह्‌ स्तोत्र सश्रद्धा एवं सविधि पाठ-पारायण से शीघ्र ही फलदायी होता है । सम- 
कालीन समाजमें उच्चारण में दुरूह देववाणी ( संस्कृत ) की तुना में सह॒जता से 
करणीय यह्‌ स्तोत्र विशेष तथा शीघ्र फलदायी सिद्ध हुमा है । 


अष्टम अध्याय 


कृटच्र भावस्थ ग्रह : विवेचन 


मानव जीवन के प्रत्येक निमिपको किसी न किसी ग्रह॒ का अनुग्रह प्राप्त टै. इस 
अनिवायं अनुमव को शब्द-संमव ओर विवेक सम्मत वनाकर भारतीय च्छरपि-मनीषियों 
ने जन्मांग की परिकल्पना की । जन्मांग का प्रत्येक भाव कु विशिष्ट तथ्यों का नियमन 
करता ठै । 
सप्तम माव जन्मांग का मध्यवर्ती मावदहै। शत्रु मावोंके करर संपुटमें संस्थित 
यह माव कामकल्ति तथा वासना वल्यित छुलित भावों-अनु भावों, सम्बन्धो-रहस्यों 
की वंयक्तिक अस्मिता ओर सामाजिक इयत्ता को विवेचना का मूख स्थान दै । 
पुस्तक का मूर विषय तो वेंवाहिक विम्ब का ज्योतिपीय विकश्>ेषण ओर्‌ 
विरूम्बकारी स्थितियों का सम्यक निराकरण है, परन्तु विवाह कारक सप्तम भावमें 
वि्मिन्न ग्रहों का शुभाशुभ फर होता है, पाठकों की अभिषख्चिको दृटिगत रखते हृए 
इसका उल्ठेख मी यहां अप्रासंगिक न होगा । 
हषि पराशर के अनुसार सप्तम भाव विवाह, यौन सम्बन्ध तथा पति-पत्नी- 
संपत्ति विचार के छ्ए है । इसके समानान्तर काकिदास ने अपनी प्रख्यात कृति “उत्तर 
कालाम्रत'' में अंकित कियाद कि सप्तम मावसे यौन अंगों के सम्बन्ध में निणंय प्राप्त 


करना चाहिए । कृतिकार के अनुसार यौ्नागों की संरचनादि पर सप्तम मावस्थ ग्रु 
पर्याप्त प्रका डाकते रहै । 

वासना ओौर प्रेम के न्दर मे विकसित सामाजिक अनुशासन का नाम विवाह दै। 
विवाह जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपुणं घटनाओंमेसे एकटै। व्यक्ति के जीवन पर 
विवाह सम्पन्न होने अथवा न होने, दोनों का दूरगामी एवं स्थाई प्रमाव पड़ता है । 
इस सन्दमं मे विवेचना के लिए जन्मांग के सप्तम भाव को निविवादेन सर्वाधिक 
महत्वपूणं बतलाया गयादटै। इस भावस विवाह ओर उससे सम्बद्ध-्णवद्ध प्रःयः 
समस्त तथ्यों का भमिज्ञान होता है । यद्यपि सप्तम भाव विवाह के अतिरिक्त कुछ अन्य 


जीवन क्षेत्रों का भी परिचायक दै, परन्तु विषय की प्रासंगिकता को अक्षत रखने के 
लिए उनके वणेन का लोम संवरण कर रही हूं । 


सत्तम माव से विवाह के विषय मे चिन्तन करते समय अग्रछिखित तथ्य मस्तिष्क 
मे रखने चाहिए- 

१. सप्तम भाव-इस क्रम मे सवप्रथम सप्तम माव में अवस्थित ग्रहों का अध्ययन 
करना चाहिए, तदनन्तर सप्तम माव को राधि, सप्तम भावस्य ग्रह ग्रहो का, सत्तम भाव 
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पर्‌ विभिन्न अहोंकी दृष्टि, सप्तम मावस्थ ग्रहों को जिन रारियोंका स्वामित्व प्राप्त है 
उन पर्‌ विभिन्न ग्रहों का प्रभाव एवं सप्तम मावस्थ ग्रह॒ जिन राशियों के नियामक 
उन राशियों मे अन्य ग्रहों को स्थिति का विशेषण करना चाहिए । 


२. सप्तमाधिपति-सप्तमेश की मूमिका इस संदभंमे प्रमुख टै, अतः इसको 
स्थिति तथा इस पर अन्य ग्रहों को दष्ट अथवा युति के साथ-साथ उस नक्षत्र पर जिसके 
अन्तगंत सप्तमेश स्थित, उदित अथवा अस्त है--इन सव पर विचार क्ररना उपयोगी 
हाता है । 

३. कारक ग्रह॒--इस माव का कारकं ग्रह्‌ पुरुषों के संदमंमें गुक्र तथा चियोंके 
संदमनं में बृहस्पति है । विवाह से सम्बन्धित किसी निणंयके च्िए कारक ग्रहुका ज्ञान 
एक अनिवायं आवश्यकता है, इसलिए शुक्र या वृहस्पति किन ग्रहोंसे प्रभावित दै, 
आदि बातों की जानकारी अति आवश्यक है। 

उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हृए इस विषय के अध्ययन का श्रीगणेश 
` करना चाहिए, क्योकि इनमें से किसी एक को ज्ञानात्मक अनुपस्थिति पूरे विवेचन को 
अयुद्ध, अप्रामाणिक एवं अवैज्ञानिक वना देतीदहै। अग्रिम पंक्तियोंमे इन्हीं तथ्यो को 
किचित विस्तृति प्रदान की गईदै। 
 सप्रम भावस्य प्रहु फल निर्णय 

प्रत्येकं ग्रह॒ का अपना मावमय व्यक्तित्व होता है, इसीच्िए एक ही माव मे उनकी 
स्थिति प्रथक्‌ पथकः सत्यो को उजागर करती है, कु ग्रह॒ सप्तम माव में परम मांगचिकि 
ओर्‌ युभ फ प्रदान करते हँ तथा कुठ ग्रह्‌ अनिष्टोकी सृष्टिकरतेहँ। विभिन्न ग्रह 
सप्तम मावमे स्थित होकर किन परिस्थितियों मे किन घटनाओं का निश्चय करते हैँ 
तका वणेन प्रस्तुत है -- 
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` 

सप्तम भावम सूयंकी स्थिति को आचार्यो ने श्रेयस्कर नहीं बताया है। इस 
प्रकार के जातक को पत्नौ रोग-ग्रस्त रहती है । यद्यपि उसका सम्बन्व उच्च कुरलील 
से होता टै तथा वाह्य सौन्दयं आकर्षक होता है तथापि पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की 
` ओर से जातक आजीवन चिन्तित रहता है । एके जातक का विवाह विलम्ब से सम्पन्न 
` होता दै । एेसा जातक विपरीत योनि को समाहत नहीं करता, इस सम्बन्ध मं उसका 
मस्तिष्क जुगुप्सापरक कुठाओंका भण्डार होता है। उसका चरित्र संशय का आस्पद 
` होता दै, क्योकि अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य च्ियोंसे शारीरिक संवंव स्थापित 
` करना उसकी सहज वृत्ति ओर अदम्य आकांक्ना होती है । आयु के पच्चीसवे वषं में 
प्रायः रित्र स्खलन की एसी घटनार्ये घटित होती हैँ । इतर नारियों मे आसक्तिके 
. कारण यह अपनी पत्नी के प्रति विश्वास के योग्य नहीं होता ¦ पत्नी के संदपंमें 
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इसका व्यवहार अवांछनीय तथा भमानवीय होता है । मांसमक्षण प्रिय होता है । सूयं 
सप्तमस्थ होने पर मी एक स्थिति में जातक को पत्नी के प्रति प्रतिश्रुत रखता है- 
यदि वह स्वराशि अर्थात सिह रादिकादहौ। जातकं एकाधिक स्त्रियों के साथ दँहिक 
मोग की ओर तभी प्रवृत्त होता है जव सूयं शत्रुरारिगतहो, क्ररया पापी ग्रहोंसे 
संयुक्त होकर सप्तमस्थ हो अथवा नीच रारिगत हो । 

जातक की पत्नी अपने व्यक्तित्व को सर्वातिदशायी वनाकर जातक पर स्वयं को 
आरोपित करने मे पुं सफल होती है । जातक की पत्नीकी आकांक्षा क्षमता केः 
अनुपात में पर्याप्त व्यापक होती रहै, इन सव कारणों के संशिलष्ट परिणामकेरूपमें 
दुःख कलह एवं असंतोषपरणं वैवाहिक जीवन समक्न आता है 1 जातक व्यापार के क्षेमे 
आशानुक्रुल उन्नति करता है । 

सूयं यदि सप्तम मावस्थ होकर क्र ग्रहोंके प्रमावक्षेत्रमें आतादहैतो शासन करी 
ओर से अपमान एवं कष्ट मिक्ता दै । इस स्थिति मेँ जातक को अ्थंदण्ड भुगतना पडता 
है, क्योकि सूयं की यह अवस्थिति जातक को राजद्रोह्‌ के लिए प्रेरित करती टै ओर 
वह व्यवस्था के विद्ध कायं करता रहता है । इसी संदमं में उसे वरवस निर्दृदेश्य 
न्रमण करना पडता दहे । प्रायः अपमान के कड्वे धरुट पीने पड़तेर्हु। 

यदि अन्य अनुकर संकेत हां तो जातक विदेश यात्रा करता है । 

श्री मन्तरेश्वर ने “फलदी पिका ° में अष्टम अध्याय के तृतीय इोक में उल्लेख किया 
है कि सूयं के सप्तम मावस्थ होने से जातक दंहिक आचि व व्याधि से पौड़ति रहता दै, 
यह अनुभवसिद्ध दै कि इस सूयस्थिति वाला जातक किसीन किसा अंगमे पीड़ा 
रहने से आजीवन पीडित रहता है । 

सूयं की सप्तम भाव में स्थिति सर्वाधिक विवाह, वैवाहिक जीवन एवं चरित्र को 
भ्रमावित करती है। सूयं सप्तमस्थदहोतो विवाहं संवंध जुडनेमे निचित रूपसे 
विलम्ब होता टै, इसका कारण दै करि सूयं अग्निप्रद ग्रह दै। इसके सप्तम मावमें 


स्थित होने से जातक के विवेकया उसकी वासना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता ।. 


अतिरशय कामुकता के वशीमूत होकर वह तुष्टि की मृगमरीचिका के पीछे मटकता है । 
इसलिए उसे एक छरी वांधकर नहीं रख सकती ओौर न ही वह रहना चाहता है । इस 
न्द्र मे वहु विवाह के लिए उत्साह नहीं दिखाता । विवाह के उपरान्त भी उसको 
वासनात्मकं कुण्ठा छलना करा अवगुण्ठन डाङकर उसे लमाती-रुकचाती रहती है । 
अनेक चछ््रियो के साथ शरीर का आदान प्रदान करते हुए उसका जीवन व्यतीत हो 


जाता है, तृप्षि तो नहीं मिल्ती, हा, वह्‌ वैवाहिक सुख, चरित्र की गरिमा एवं सामा- ` 


जिक प्रतिष्ठा से हाथ धो वंठता है। 


वराहमिहिर ने बृहज्जातक मे छक्खादै किरठेसे जातक की मानहानि चल्ियोंः 


दवारा पग-पग पर होती है । “सारावली” के अनुसार एेसा जातक चरित्रहीन होता है 
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उसका चेहरा कांतिच्युत होता टै, उसकी दृष्टि में छियां मात्र मोग की वस्तु होतीर्है। 
अतएव वह्‌ उनका सम्मान नहो करता टै । “होरासार” मे ल्लिा दै कि एेसा जातकः 
अस्थिर चित्त-वृत्ति का होतो टै । उसका हृदय सदव अशान्ति से मरा रहता है । 
चन्द्रमा 


चन्द्र के सप्तम मावमे स्थित होने पर जातक पत्नी के सम्बन्व मं भाग्यशाली 
होता है। पत्नी गौरवणंसंपन्न एवं विशार नयनो वारी होती है । उसका मृखमंडल : 
खावण्य एवं कमनीयतायुक्त होता दै। उसका स्वमाव चंचरू एवं चित्तवृत्ति चटुरू ` 
होती दै । वह शारीरिक सौदयं से समृद्ध होती है । पत्नी के रूपवती होने पर मी एसा 
जातक अपनी वासना के कारण इतर स्रियो मे सुख एवं तृप्ति को दखाश्चा करता है । 
तथापि दाम्पत्य जीवन सुखपूणं होता है । मन्त्रेश्वर ने फलदीपिक में इन तथ्यों का 
समन किया है । उनके अनुसार पत्नी अत्यन्त रूपसंपन्न होती है । पति एवं पत्नी में 
सामंजस्य अनुकरण की सीमा तक होवा है । उनके सम्बन्ध की डोर प्रणय के घागों सेः 
दाक्तिगाटी वनी रहती है । 

चन्द्र यदि मल्निहोतो जातक च्रियों के प्रति हिसात्मक व्यवहार अपनाता 
रै । वह्‌ वैचारिक दृष्टिसे संकीणं होता टै । उसके मन के भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या 
की कमी न शांत होने वादी अग्नि जलती रहती है। जातक शारीरिक दृष्टस सुन्दर 
होता है । उसकी वाणी मधुर होतीटहै। उसे चनी वगं के प्रति सहज आकषंण होता है। 
च्रियों से संवंध देर तक मधुर नहीं रहते इसकिए उनकी ओर उसे मारक मय होता है । 
उसके स्वमाव में अभिमान, अधामिकता, दुविनय, काम, ऊोम, चाटुकारिता, ईर्ष्या 
दर प आदि प्रवृत्तियों का वाहूत्य होता दै । 

प्रत्येक वस्तु कै प्रति उसका दृष्टिकोण रोमानी होता है । वह कल्पनात्मक भानन्द ` 
पराप्त करता रहता दै । मितमाषण उसकी विशेषता है । अपने अन्तमंन मे गोपित 
तथ्यों को वह्‌ शीघ्र उजागर नहीं करता । ““ृगुसूत्र” के अनुसार यदि चंद्रक्षीण हो 
तो विवाह जीवन के वत्तीसवें वपम संपन्न होतादहै। चद्र यदि पाप ग्रहोकींदषश्टिसे 
आक्रान्त हो तो छ्री-संसगंके कारण किसी यौन रोगसे पीड़ा प्राप्त होती है। यह. 
व्याधि प्रायः स्थाई नहीं होती, यद्यपि जातक का वैवाहिक जीवन संतोषजनक होता 
टै । बृहज्जातकमें अंकित दै कि एसे व्यक्तिके मनमें प्यार की तृष्णा संचित 

रहती है । 

“सारावली के अनुसार जातक सुन्दर तो होता है, किन्तु कामुकता का उच्छ 
वेग व्यक्तित्व की गरिमा को खंडित करता दै। चन्द्रमा यदि क्षीणदहो तो जातकः 
रोगिणी चरी प्राप्त करता है । उसे रुधिर संबंधी विकारसे कष्ट मिक्ता है । चन्द्रमा यदि 
शक्तिशाली प्रह के साथहो, वृष राशि के अन्तगंत हो, पूणंहो, तो जातक का एकः 
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` विवाह होता है सप्तम स्थान कास्वामी यदि प्रवल ग्रहोके साथहो तो जातक्र के एक 
-से अधिक विवाह सम्बन्ध स्थापित होते 1 चन्द्रमा जातक की स्त्रीकी प्रकृति का 
मी संकेत करता दै । वह समरादिगत हो तो जातके की पत्नी का स्वमाव पुरुष-सहज 
प्रवृत्तियों की ओर नमित होता है। 
मगल 
सप्तम माव मे मंगल की स्थित्तिको आचार्यो ने वैवाहिक जीवन के किए अत्यन्त 
विरोधामासपूणं वताया है। मंगल सप्तम मावगत होनेसे जातक शारीरिक दृष्टि 
प्रायः क्षीण, रूण, धनहीनः; शत्रुओं से आक्रान्त, अन स्तित्वपू णं चिन्ताओो मे छीन रहता 
है । ईर्ष्या ओर द्वेष आदि अवनतिम्‌ल्क प्रवृत्तियां प्रव होती र्दै। मंगर क्रोच एवं 
विध्वंस को वर्धित करता है। जातक इसका वगवर्तो बनकर अपने घन ओर स्वास्थ्य 
-को हानि कर डारता है। वह्‌ एेसी स्थितियां होती है जिनसे वचा जा सकता दै। 
किन्तु मंगल के द्वारा प्रभावित होने के कारण जातक का विवेक उचित एवं तत्काल 
निणंय नहीं छे पाता । क्रोध की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है । इन समस्त 
कारणों से जातक का दाम्पत्य जीवन प्रमावित होता है। उसके सुख न्यून होते जाते 
-हँ । जातक की पत्नी साहस के संद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामोमे काणा आने 
-होती है 
यदि सप्तम भावस्थ मंगर ग्रहोंकी युत्तिसे दूपित होता दो स्त्रियों का सान्निध्य 
प्राप्त होता दै; यदि मंग स्वराशिगत होकर यहां संस्थितदहोतोबीघ्रदहीच्धु वय के 
विवाह के अतिरिक्त एक ओौर अवांछनीय स्थिति की ओर संकेत करता है । जातक की 
रुचि छोटी उच्न की कन्याओंमें होती दहै, वह्‌ प्रायः उनसे दैहिक सूत्र जोड़ने के छि 
"व्याकु रहता है ओौर निश्चित रूप से आयुके किसी माग में उसका संवंव घु आयु 
-की कन्याके साथहोता दहै । स्त्री वगं उसे अनादर की टृष्टिसे देता है। 
मंगल यदि पाप ग्रह॒की राशिमेंहोतो जातक की पत्नीके जीवन का संकट 
निश्चित रूपसे होता दै। शुम ग्रह के साथ मंग स्थित दहो तो जातक के जीवनकाल में 
ही उसकी पत्नी अपने प्राण त्यागती है । शनि मंगलके साथ हो तो जातक वेद-विम्द्र 
अर्थात्‌ निन्दनीय कार्यो को सम्पादित करने मे पयति सिद्धहस्त होता है । केतु के साथ 
मंग की युति जातक को वासनान्ध बनाती है, वह्‌ रजस्वलास्त्रोसे मोग करनेमें 
"संकोच नहीं करता । मंगल यदि श्रु प्रहकेसाथ हो तो जातक कौ एकाधिकं पत्नियां 
अकार्‌ का क्वचित होतीर्है। शुम मग्रहोंको दृष्टि इस करुफरसे रक्षा करती ह । 
मंग स्वगृही ( अथवा उच्च ) हो तो जातक की पत्नी चंच, मनोहरा, कुटि हृदया 
ओर गोपनीय कार्यो की ओरं प्रवृत्त रहती है, इस स्थिति में विवाह एक होता है । 
मंगल पापी श्रहोंसेयुक्तहोतोदो विवाहो का निश्चय होता है । जातक कमर की 
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पीडासे दुःखी रहता है। एक उल्कछेखनीय तथ्य है कि मंगर सप्तमस्य होकर आयु के 
सेंतीस्वें वषं मे जातक का नाश करता है। 


मंगर सप्तम भाव में जातक के यौन व्यवहार को प्रेरित व प्रभावित करता है। 
““भृगुसूत्र” के अनुसार यदि सप्तमभावस्य मंगल पर दनि कीदृष्टिहो तो वासना के 
अवेग में जातक स्त्रीके यौनांग का स्पशं अपने मंहसे करता दै मंगर व राहु सह्‌-- 
स्थित्तिमेंदहो तो अपने से निम्न एवं अपने आश्रय मे रहने वाटी सेविका अथवा दासी ` 
के साथ जातक के यौन संवंघ होतेह । “सारावरी'', “वृहुज्जातक'", ““भृगुसूत्र", 
“वृहत्‌ पाराशर ' आदि समस्त प्रथो में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि सप्तम 
मावस्थ मंग जातक की पत्नीके प्राण समयसे पूवंही ्रहण कर छेता दै । जातक 
को पत्नीवियोग का दारुण कष्ट सहन करना पड़ता है। इस दुखपुणं स्थितिसेदोः 
दशाओं मे मुक्ति मिलती टै :- 

१--यदि मंग सप्तम माव में स्वराशिगत हा अथवा उच्च राशिगत हो तो पत्नी 
कीहानि न होकर उससे स्वास्थ्य का हितसाघन होता है। यह योश दाम्पत्य जीवन ` 
के सुख को ललित बनाता हे । 

२-- यदि सप्तम माव एवं मंगल पर गुम ग्रह॒ वृहस्पति की दष्टिहो तो जातक कों 
पत्नी का आयुष्य का पूणं सान्निध्य उपलब्ध होता है । 


बुघ 

बुध के सप्तम भाव में स्थित होने को आचार्यो ने जातक के किए हितकर बतलाया 
है । जातक की पत्नी प्रवर बुद्धिमती एवं अध्यवसायी होती है। उसका सम्बन्ध. 
आभिजात्य कुर से होता है। दाम्पत्य मे उसे पुरातन भारतीय जीवनादर्शो पर अट्ट 
श्रद्धा होती है । वह्‌ पति को सवंसमथं मानकर ओौर जानकर उसकी अधीनस्थता 
स्वीकार करती है । पति की आज्ञानुवतिनी होती है, किन्तु वाणी का संयम प्रायः नहीं; 
हाता 1 अर्थात्‌ एसे जातक की पत्नी बहुधा वाचाल होती है । एसा जातक राज्य द्वारा 
सम्मानित होता है ओर उसकी यदाःसुरमि सुदूर क्षेत्रों तक महफती हे । 

:“भृगुसूत्र'" मे उल्लिखित है क्रि यदि बुध मंगल के साथ सप्तम मावस्थहो तोः 
दम्पति मे से किसी एक को भीषण (मारक) जीवन कष्ट होता है। इस योग के फरतः 
त्वचा से सम्बद्ध कोई दारण व्याधि होती है। यदि बुध के साथ “शनि-राहु-केतु 
मेसे कोई एक ग्रह संस्थितदहोतो पत्ति या पत्नीके प्राणों का संकट उपस्थित 
होता दै । 

सप्तम मावस्थ बुध के साथ शुक्र अथवा ब्रहस्पति की सह मावस्थिति को आचार्यों 
ने अत्यन्त शुम एवं. मांगलिक सिद्ध कियादहै। उनके मतानुसार इस संयोग के 
परिणामस्वरूप जातक को पत्नी उच्च उदात्त गरिमा को प्रतिमूति होती है! वह 
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-अत्यन्त अहंतासम्पन्न ओर रखाम होत्ती है । सौन्दयं के प्रतिमान उसे देखकर निर्धारित 
किये जाते है/जा सक्ते है । पत्नी की सौन्दयंवत्ता जातक के जीवन को स्मरणीय वना 
देती है । पत्नी अपनी योग्यतानों से जातक को सफल्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए 
प्राण शक्ति प्रदान करती है। 

बुघ मिथुन या कन्या रादिमें निर्धारित होकर सप्तम मावस्यहोतो मद्रयोग 
 निदिचत होता दै। यह योग जातक को विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान करता टै। जातक 
प्रचुर शक्तिसम्पन्न होता है । उसका चेहरा गोज तेज संयुक्त व्याघ्र की तरह होता है । 
मांस वक्षप्रदेद एवं सम्पूणं शरीर सुगठिति होता टै । वह सुदीघं आयुष्य का उपमोग 
करता है । अपने परिजन पुरजन की सेवा सहायता को अपना धमं समञ्चता है । 
मानवता की महिमा से उद्रेल्िति होता है । आकपंक वस्त्रों को धारण करना उसे सचता 
दै । एेसे जातक का जीवन सौमाग्य की आत्मकथा होता दै-सफच्ता की सिद्धि अत्यन्त 
अवधिमेंदहो जानेके कारण एेसा निर्चितरूपेण कहा जा सकता है । एेसे जातक की 
पत्नी पर ठक्ष्मी एवं सरस्वती की संयुक्त कपा होती दै । किन्तु आवद्यक नहींकि 
सौन्दयं की देवी रति भी उस पर पूणं कृपाद्‌ हौं । उसका वैदुष्य के अनुपात में कम 
सुन्दर होना अनु मवसिद्ध है 1 यह्‌ समस्त कथन सत्य की कसौटी पर तमी खरे उतरते 
ह जव सप्तम भावस्य बुध शुम प्रहद्रारादृष्टया प्रनावित हो । 

यदि बुव पाप प्रहोंके प्रमावक्षे्मेदहो तो पत्नी सामान्य (अथवा निम्न) कुठ 
से सम्बन्धित हाती टै। उसका व्यवहार असहनलीकता की सीमा तक कटु एवं यष्क 
होता दै। 

बुध नपुंसक माना जाता है। अतएव पर्प कुण्डी के सप्तम भाव में संस्थित होने 
"पर यौनिक दुवंलता का संचार जातक के व्यक्तित्व में होता है। जातक कामराक्ति का 
चनी नहं होता । यौन सम्बन्धो के प्रति उसमे सहज अस्चि होतीदहै। पत्नीका 
लावण्य ही उसके यौन व्यवहार को उत्तेजित करता है, अन्यथा वहं प्रायः इस ओर से 
उदासीन रहता दै । पुरुष जातक के जन्मांग मे सप्तम भावस्थ बुध अधिकांदातः एेसा 
फर्‌ प्रदान करता है । 

स्त्री की कुण्डी मे बुघ सप्तम मावमें स्थित होकर पापी ग्रहो से युक्त, दृष्ट अथवा 
भ्रमावित होतो पति अकार कार कवल्तिटोतादटै। बुधकी यह्‌ दशा पत्नीको 
-सौन्दयं से च्युत करती है । उसे क्षय का असाध्य रोग होता दहै । 

सतम भाव में स्थित बुध के विषयमे एक अनुमवसिद्ध निचय है क्रियातो आयु 
-के चौवीस्े वषं में विवाह सम्पन्न होता टै अथवा उत्तम वाहन की सम्प्राप्ति होती है। 
ब्रहस्पति 

जागतिक दृष्टिकोण से (जो सौमाग्य, वैमव, सुख, कीति पर आधारित दै) टेसा 
स्प्रहणीय होता है जिसके जन्मांग के सप्तम माव में अकटृष बृहस्पति संस्थित हो एेसा 
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जातक मृदुभाषी, एेदवयंवान, शालीन, सुसंस्कृत पवं सुशिद्धित होता दै । उसका वाह्या 
म्यंतर व्यक्तित्व चित्ताकपंक होता है! वह सुपुत्र होता है। अपने पितासे अधिक 
उन्नति करता है । उसकी प्रवृत्ति महत्वाकांक्षी होती है तथा माग्यस्वरूप जीवन में 


महत्वपुणं पद का स्वामी वनता है । अपनी चिन्ता से अधिक दूसरों की भावनाओं का 
सम्मान करता है । उनके प्रति पूणं सजग रहता ठै । 


जातक की पत्नी सौन्दयं एवं चरित्र को प्रतिमा होती दै, किन्तु वह्‌ स्वयं चरित्र 
की पवित्रता को उतनी गम्भीरतासे नहो केता । चरिविके विवादास्पद पक्ष की 
विवेचना न पड़े (यदि) तो एसा जातक सहूदय एवं कुशल गृहस्थ सिद्ध होता है । 
पत्नी पक्ष से जातक को स्थाई सम्पत्ति प्राप्त होती है। उसके पुत्र सुन्दर एवं योग्य 
होते दँ 
बृहस्पति उच्च राशि या स्वराहिगत होकर सप्तम मावस्थ हो तो एक पत्नी ब्रत के 
मारतोय दाम्पत्य सिद्धान्त में विश्वास रखता टै 1 घनी ससुरारू से प्रचुर धन उपलन्व 
होता टै । जीवन पयंन्त वह्‌ सूलों का उपमोग करता दहै । आयु के ३४वें वषंमे उसे 
विशिष्ट स्नेह-सम्मान-सुख वैमव की प्राप्ति होती दै । 
वृहस्पति सप्तम भावस्थितिमें हो ओर सप्तमे बरविहीन हो अथवा सप्तमेडा पापी 
ग्रहों से संयुक्त हौ अथवा ब्रहस्पति क्रर ग्रहो से आक्रान्तहोतो जातक की सौन्दयं 
चेतना कामकता कौ तर अग्निम परिवतित दहो जाती है। परिणामस्वरूप वह्‌ 
पनी पत्नी से सन्तुष्ट नहीं होता । अन्य स्त्रियों मे देहिक सम्बन्ध स्थापित करता है । 
वृहस्पति मकर छग्नके सन्दभं मे सप्तमस्य होने पर उच्च राशिका होता है, किन्तु 
एवं तृतीय माव का स्वामित्व प्राप्त होने पर उस स्थितिमे वह प्रत्यक्ष ल्पसे 
पापी परिक्षित होता । इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए आचायं कालिदास ने 
उत्तर कालामरत'" मे चतुथं खण्डमे चाद कि तृतीय एवं द्वादश भावों कास्वामी 
ने के वाद मी सत्तम मावस्थ वृहस्पति जातक को युम फल प्रदान करेगा । इस वारणा 
का तकसंगत कारण है सप्तभावस्थ ब्रहस्पति जव स्व अथवा उच्चराशिगत होगा तो 
ट्स योग का संयोग स्वतः घटित हौ जायेगा । इस योग में उत्पन्न जातक के चरणमें 
कम, मत्स्य, अंकुर अथवा शंख आदि के एेदवयंसूचक चि ह्व होते है । उसकी आकृति- 
प्रकरति सौन्दयं सम्पन्न होती टै। वह्‌ अत्यन्त लोकप्रिय ओर चुम्बकीय व्यक्तित्व का 
स्वामी होतादहै। मर निविकार एवं निष्कलुष होतादै। व्यक्ति उससे अतिडीघ्र 
प्रमावित होतेह । वमं के उक्कृ्टल्प के प्रति उसके मन मे अदरुत आस्था होती है। 
उसका सौभाग्य अपने पिता से अधिक होता दै। ओौदायं उसकी स्वमावगत विशेषता 
होती है । जातक की पत्नी अपनी दूरददिता के कारण वहुधा जातक का मागदशंन 
करती है । सत्य अर्थों मे वह्‌ अर्दधागिनी सिद्ध होती है । वह विदुषी एवं उच्च विद्यावती 
होती है । यदि किसी तरह का दुष्ट भ्रमाव न हो तो जातक चरित्रवान होता है। 


‰\ तौ 
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शुक्र 

विवाह का कारक ग्रह शुक्र टै। सप्तम भाव से विवाह ओौर तज्जन्यः पक्षों पर 
विचार किया जाता है। ज्योतिष का सामान्य एवं सवंविदित सिद्धान्तदहैकि किसी 
भाव का कारक ग्रह॒ यदि उसी भाव के अन्तगंत हो तो स्थिति को सामान्य नहीं रहने 
देता । इसच्ए सप्तमभावस्थ शुक्र परिणय अथवा दाम्पत्य जीवन में कुछ अनियमितता 
उत्पन्न करताटै। एेसे जातक का विवाह प्रायः चर्चाका विषय वनतादै। वह्‌ 
असामान्य ठंग से सम्पन्न होता है । जातक की पत्नी अत्यन्त ज्पवती एवं गुणवती 
होती दै। यदि शुक्र पापी ग्रहोकी प्रभावसीमामेंनदहोतो दाम्पत्य जीवन आनन्दः 
प्रमोद तथा प्रीति-प्रतीति के साथ व्यतीत होता दै। 

राक्र सप्तम माव में स्थित होकर जातक की कामोत्तेजना को सम्वद्धित करता है । 
वासना का चिन्तन उसका प्रिय विषय होता टै। मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों 
से काम की कुटेल्का मे खोया रहता है । आवश्यकता ओर क्षमता से अधिक वासना- 
रत रहने के कारण यौनरक्तिका हास दहोतादै। शुक्र यदि पापी ग्रहों के प्रभाव में 
हो तो किसी यौन रोग के कारण कामवच क्षीण पड़ता जाता । शुक्र संयम का रात्र 
बनकर सप्तम भावम स्थित हाता है । असामान्य रतिसुख आकाक्षी होनेके कारण 
रमणियों के साथ दरीर्‌ का आदान-प्रदान करतादटै। इसप्रक्रियामे उसे कमी संतुष्टि 
नहीं मिकती । 

जातक सौन्दयं के साथसुराके सेवनमें भी दक्ष होता टै। अपने व्यवहार एवं 
अपने व्यक्तित्व की अद्भुत अभिव्यक्तियों के कारण आप-पास के व्यक्तियों को शोघ्र 
भ्रमावित करनेतादटै। 

एेसा जातक स्त्रियों की सहमागितामें कोई कायं करे तो आशातीत सफलता 

_ आप्त करता है । 

शुक्र सप्तममावस्थ होकर यदि पापो ग्रहोंद्वारा प्रमावितहोतो पत्नी से पाथक्य 
अथवा पत्नी की मृत्यु का प्रर संकेत मिक्ता है- विशेषकर यदि सप्तमभावस्थ शुक्र 
कीरारि वृश्चिक हो । 

एेसा शुक्र यदि नीचरारिगत हो अथवा क्र.रकर्मा ग्रहोसे युक्तदहोतो पत्नीको 
मृत्यु निचित रूप से होती है। जातक पुनविवाह करता है 1 पुनविवाहों कौ संख्या 
इस वात पर निभर होती है कि सप्तममावस्थ शुक्र कितने पापी ग्रहों से युक्त दै । 

यदि शुक्र सप्तम माव मे अपनी उच्च राशिमें शुम ग्रहोसे प्रमावितहोतो 
जातक का पत्नी पक्ष प्रचुर प्रवल होता है। वह ससुरारू के कारण वैमव व सम्पन्नता 
भ्राप्त करता है । सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सांसारिक मोग उसे पुष्कल मात्रा मे उपक्न्व 
होते है । उसका जीवन सौन्दयं के आल्गिन में धिरा रहता टै । सुन्दर एवं कोमरखांगी 
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स्त्रियों का निकट सम्पक उसके जीवन की उल्लेखनीय विशेषता होती है । उच्च राशि 
के क्र के सप्तमस्थ होने के कारण मारुव्य योग प्रकाश में आता है, जिससे जातक के 
जीवन मे मोगो का वाहृत्य होता है । समृद्धिशाखी जीवनसंगिनी एवं सुयोग्य संतानो के 
साथ आनन्दपूं वंक जीवनयापन करता है! उसका शरीर क्षमतायुक्त, सुन्दर एवं उसके 
पास मूल्यवान वाहन होता है । उसकी शिक्षा उच्च एवं कीति स्थाई होती दै तथा दूर- 
गामी मी । स्त्रियों के सम्बन्ध में एक तथ्य है कि जातक अन्य स्त्रियों का व्यान प्रायः 
अपनी पत्नी से भी अधिक रखता है । उन स्त्रियों की रसुचि।अरुचि उसकी चिन्ता का 
विषय वन जाती दहै । यद्यपि इसका वैवाहिक जीवन पर ओर सुख शांति पर कोई 
घातक प्रमाव नहीं पड़ता क्योकि जातक अत्यन्त चतुराई से €न सम्बन्धो की व्याकरण 
को पठ़ता-समन्नता ओौर प्रयोग में खाता है। 

राक्र के साथ शुभ ग्रह्‌ वृहस्पति की सप्तम माव में युति इन मांगलिक परिणामो में 
परिवद्धन करती है । इस अवस्था में जातक एवं उसकी पत्नी दोनों चरित्र के सुन्दर 

दाहरण होते हैँ । पत्नी का सौन्दयं असाधारण एवं अनिन्दित होता है 1 वैवाहिक 

जीवन आनन्दमय होता है। यह्‌ युति समस्त आचार्यो द्वारा उत्तम एवं निर्दोष घोपित 
की गई दहै। 
“"वराहमि हिर ', ““मन्व्रेश्वर'', ““गगं'* आदिने सप्तम मावमें शुक्र की संस्थिति 
को व्याच्यायित करते हृए ` मत संरक्षित कियादटै कि एसा जातक अन्य च््ियोस 
मान्तिक-वाचिक ओौर कायिक स्नेह सम्बन्ध रखता है । अनुमव भी इस सत्य को 
प्रमाणित करता टै 1 यद्यपि सारावरी इस विचार का विरोध करते हुए विपरीतः 
स्थापना करती टै । 

राक्र के साथ चन्द्रमा सप्तमभावस्थ हो ओर वह्‌ संयोग शनि अथवा राहु आदि के 
प्रमावमे न आतादहोतो उस जातकके भाग्य से किसे ईर्घ्यां नहीं होगी क्योकि इस 
प्रकार के जातकं को पत्नी का लावण्य अनुपमेय ओौर अननुमेय होता दै। 

सप्तममावस्थ शुक्र अत्यन्त छधुवय से ही अपने प्रभाव की राशियां विकीणं करने 
ख्गता है । जातक को आयु के १४्वेया १७बें वपं किसी चरी का सान्निध्य सुख प्राप्त 
होता टै 1 

दक्र के साथ कुठ ग्रहों की सहस्थिति या उस पर कुछ ग्रहों के भ्रमाव को विद्वानों 
ने अशिव एवं अनिष्टकर वताया है । शुक्र ओर शनि की युति जातक एवं उसकी पत्नी 
दोनों को व्यभिचार का मागं दिखाती है, दोनों कलकित चरित्र का बोज्ञ आजीवन वहन 
करते दँ । रुक्र-मंगक, शुक्रराहु अथवा शुक्र-केतु की युति ( सप्तम भावम ) धोर 
अलुम होती है, जिसे किसी मी दरा मे उचित नहीं ठहराया जा सकता 1 इसके फल- 
स्वरूप कलह, संदेह, चरित्र-दीनता का विष पूरे दाम्पत्य जीवन से सुख-संतोष को मार 
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डारतादहै1 एसे नारकीय जीवन की कल्पना मी व्यक्तिको कंपित कर देती डै। 
विघटित दाम्पत्य के उदाहरण नित्य हमारे जीवन में मिते हैँ । जिनमे एेसे विष्वंस- 
कारी योगों से आक्रान्त जातक भी होतेह । 


शनि 


जन्मांग के सप्तम मावमें शनि की स्थिति जातक के जीवन को रहृस्यपुणं 
नाती टै । 

यदि शानि स्व अथवा उच्चरारिगत दहो तो विवाह उचित वय में होता है अन्यथा 
जातक का विवाह अत्यन्त विलम्बसे होतादै1 जातक अपनी पत्नीके अधिकार 
अनुशासन को स्वीकार करता है । यद्यपि वह्‌ पर्याप्त चतुर, धूतं एवं स्वा्थंसाधक होता 
है । पत्नी के प्रति उसको विनस्रता उसके मायावी जीवन का एक छक मात्र होती है । 
विधवा अथवा स्वपति से संवंघ विच्छेद कर लेने वाली स्त्रियों के भताथ उसके प्रगाढ 
यौन सम्बन्ध होते हैँ । अपना चाटुकार वाणी एवं धृतं व्यवहार-पद्धति के कारण उसे 
राजनीति में पूणं सफलता प्राप्त होतीदहै। टसा व्यक्ति विदेगोंमें ख्याति एवं आदर 
अजित करता है । 

जातक की पत्नी प्रायः क्षीण दारीर की होती दहै। वह्‌ आयुमें अधिक होतीरटैया 
अपनी दारीर संरचनाके कारणं एेसी आभमासित होती दै। गरीर पर जलने या कटने 
के चि होते ह । किसी दृष्टिकोण से उसे सुन्दरी नही कटा जा सकता । ्प-सोदयं 
कीटृष्टिसे उसे सामान्य कहा जा सकता है । 

प्राय; शनि सक्तममावस्थ होकर एकाधिक विवाह सम्पन्न कराता है । शनि यदि 
केतु के साथ संस्थित हो तो अपनी आयु से अधिक विवादित स्त्रियों के साथ जातक के 
दैदिक संवंघ होते है । मंगल के साथ शनि की स्थिति जातक के विवेक का वरण करती 
है । वह कामावेशमे छरी के जननेन्द्रिय का चुंबन अपने मृुखसे करता टै। शुक्र के 
साथ दानि की सहमागिता जातक को वेश्यागामी व प्रवर कामासक्त वनाती है । शुक्र 
ओर राहु की युति अत्यन्त भवांछनीय होती है। एसे जातक का दाम्पत्य जीवन 
दुखी, हताश व॒कूंठाग्रस्त होता है । “श्रहज्जातक” के मतानुसार एसे जातक का 
अपमान चछ्रीवगं द्वारा होता है। “'फल्दीपिका” मे उल्लिखित है कि सप्तममावस्थ 
शनि जातक को चरित्रच्युत चछ्रियो के साथ देह-सम्बन्धयके लिए प्रेरित करता दै 
निख्ददेश्य यात्रा कराता है एवं उसका समस्त सुख बलात्‌ हर ठेता है । हतमाग्य 
सेएे जातक का अपनी पत्नी से समंजन नहीं होता । पत्नी का संसगं मी उसे अल्प 
समय तक ही प्राप्त होतादै। 

सप्तममावस्थ शनि से यदि विवाहमें विङ्म्बका आमासदहोतो प्रायः आयुके 
संतीसवें वषं मे वह संस्कार सम्पन्न होता है ' एेसा व्यक्तिस्ी के प्रति कूंठाओं का 
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शिकार होता है । उनके प्रति मादामृक दृष्टिकोण रखता है 1 उनका सम्मान नहीं 
करता । दानिके साथयदिदशुक्र मी हो तो पत्नी निङ्चित रूप से कुपथगामिनी 
होती है । 

सप्तमनाव में शनि का निवास किसी प्रकार शुम या सुखद नहीं कठा जा सकता । 
उस पर्‌ यदि गानि के साथ राहु, मंगल, केतु, सूयं जसे ग्रहों का संयोग हो तो जातक 
का जीवन स्वतः यंत्रणा के चक्रव्यूह में पर्हच जाता है । 

सूयं गनि के सायं स्थित होकर दम्पति में वैचारिक तादात्म्य स्थापित नहीं होने 
देता । अतएव प्रत्येकं वात पर विवाद एवं कहु की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु 
आश्चयं की वात है कि ठेसे दम्पति बाहर से पर्याप्त अनुशासित होते है । 


मात्र एक योग शनि को सफलतादायक सिद्ध करता है-यदि तुला, मकर, या 
कम्म राशि के अन्तगंत होता हृजा शनि सप्तममावस्य हो तो “शद योग होता है । 
इस योग का जातक जीवन मे अत्यन्त महत्वपूणं ओर उच्चपद को प्राप्त करता है। 
यद्यपि चरित्र की उज्वलता के समक्ष सवंदा प्रए्न चि आकर्षित रहता है । 

सपतममावस्थ शनि जातकं के शरीर के अधोभाग को प्रायः रोगग्रस्त रखता है । 
रष्टु 

सप्तम मावमेंराहुका निवास सुखद नहीं होता 1 जातक जननेन्द्िय सम्बन्धी 
रोग अथवा प्रमेह से आजीवन पीडित रहता है । उसके दो विवाह होते हैँ । वासना 
उने मटकाती है । विधवाओं से उसका यौन सम्बन्ध होता है । पत्नी को ऋतुकाकू में 
रक्तललाव सामान्य से अधिक होता है। द्वितीय पत्नी “"छीवर'” “पीलिया जैसे रोगों 
से चिरी रहती है । 

पत्नी के सम्बन्ध में दुर्माग्यशाी स्थिति होती है । पत्नी कलह एवं प्रचण्ड क्रोध 
की मृति होती है । अतिशय व्ययशीट होनेके कारण सदंव आर्थिक संकट उत्पन्न 
करती रहती है । छरी से मतेक्य नहीं होता । ह 

राहु पापी ग्रहोंके साहो तो पत्नी अनेक शारीरिक रोगों से भ्रस्त रहती है \ 
आयु के संतीसरवे वपं में पत्नी को कण्ट होता है । इन अदयुम ग्रहो में न्यूनता मात्र एक 
स्थिति में आती है-यदि राहु के साथ शुम ग्रह दहो। 

““फख्दी पिका” के अनुसार जातक घन-मान-सुख खरी के माघ्यमसे ही खोता है । 
च््ियों के कारण उसका प्रचुर घन अपन्ययित हो जाता है। 

यदि योग शुम हो तो जातक पत्नी की मृत्यु के उपरान्त अपेश्षाकृत शान्त जीवन 
व्यतीत करता है । 

राहु जातक की प्रवृत्ति निरंकुञ्च एवं स्वच्छन्दतावादी बनाता है । यदि शनि या 
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सूयं की सही स्थिति उसे प्राप्त हो जाये ¦! इस दामे व्यक्ति प्रथकतावादी हो जाता 
है । दम्पति विना किसी विशेष कारण के सामान्य सी वात पर्‌ पृथक हो जाते है। 

यदि राहु ब्रहस्पति से दृष्ट, युक्त या प्रमावित हो तो राहु क द्वारा उत्पन्न दोष कुछ 
कम प्रभावशाली सिद्ध होते हँ। इस स्थिति मे विवाह केव एक होता है । दाम्पत्य- 
जीवन साधारणतया आनन्दित रहता है । जातक पत्नी की वात मानतादटै। किन्तु 
उसके अग्रवादी स्वमाव का दमन सम्पूणं रूप से नहीं होता! उस्र गुप्त रोग जीवन- 
पयंन्त दुखी एवं पीडित करते हैँ । 
केतु 

केतु राहु का प्रायः समानधर्मा ग्रहुदै। दाम्पत्य जीवन को विषपुणं वनाने के 
सन्दभं मे सप्तममावस्थ केतु दाम्पत्य जीवन को वाह्य वरुं से आक्रान्त रखता दै । 
इस कारण जीवन की सहज शांति ट जातीदै। पत्नीका स्वभाव अविवेकपुणं, 
कछहप्रिय ओर क्रोधी होता है । रात्रुओं के साथ सक्रिय संघपं, धन की पर्याप्त दानि 
करता टै । जातक को जसे भय होता है। उसकी प्रवृत्ति भ्रमणदीलहोतीदै। छ्नी 
पक्ष से सवेदा चिन्ता वनी रहती टै । चित्त किसी विषय पर एकाग्रनहीं दहो पाता । 
सप्तमभावस्थ केतु आयु के ३७बें वषं मे पत्नी को कष्ट पर्हुचाता है । 

केतु के साथ मंगल या शनि हो तो पत्नी आत्महत्या कर ठेती है । अपने जीवन 
काल मे उसे जू से पयति भय होतादै। कोई यात्रा प्रायः संग्मय नहीं होती । 
किसीन किसी प्रकार की अनिष्टकारकं संभावना सदैव वनी रहती है । 

पत्नी रूण रहती है । अस्वास्थ्य उसकी मानसिक शांति का सत्याना कर डालता 
है । अनदेखा कर जाने वाली बातों पर भी उसे घोर क्रोध आता! शरीर मे फोड- 
फुसियां प्रायः निकलते रहते हैँ । त्वचा सम्बन्धी विकार रहते है । 

स्त्री के सन्दमं मे सप्तममावस्थ केतु--यदि उसकी राशि वृरिचक हो- मासिक बमं 
के समय रक्तस्राव मे मीषण विकृतियां उत्पन्न करता है । यह स्थिति यदि पापौ ग्रहों 
से प्रमावितहोया दृष्ट हो तौ स्थिति भौर भी मयावह ओर दुखद हो जाती है। इस 
प्रकार का अत्यन्त दूषित केतु खरी के गर्माशय मे टचूमर वनने अथवा होने का निर्चित 
संकेत प्रदान करता है । यदि इस प्रकारके केतु पर शनि अथवा सुयं का पर्याप्त प्रभाव 
हो तो गमय नकारना पडता है । 

इस प्रकार केतु किसी मी स्थितिमें लामप्रद नहीं कहा जा सकता । जातक के 
दाम्पत्य जीवन को नष्ट करनेमे सारी रक्ति र्गा देता है। सप्तम मावस्थ केतु किसी 
आचायं की दृष्टि मे शुम नहीं होता 1 


क 
ष) 


नवम जच्याय 


नवग्रह शान्ति ओर मन्त्र 


सृष्टि का प्रत्येक अणु सू्यंचन्द्रादि नवग्रहों के मूसंचाकन द्वारा अनुशासित है। 
चेतन पदाथ दोनों ग्रहों की संचालन शक्ति की परिवि में नियमितर्है। वर्षो धुवं 
मारत्तीय चछपियों ने अतीन्द्रिय राक्ति विज्ञान के माव्यम से श्रहों के रूप-स्वरूप, उनकी 
ग त्ति-शक्ति आदि के सन्दभं में जो तत्त्वपूणं तथ्य विभमापित किये थे, आधुनिक विज्ञान 
क्रमशः उन्हं सिद्ध करता जा रहा है । 

नवग्रह समुच्चय का परम वैज्ञानिक संयोजन ज्योतिष की जन्मांग व्यवस्या है । 
जीवन में शिव ओर कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य ग्रहों पर आत्यन्तिकिरूपसे 
आचरित टै । ग्रहों की सन्धि-विग्रह॒ से उत्पन्न स्थितियों के स्वानुकूक अनुग्रह के सन्दमं 
मे अग्रांकित पंक्तियों मे कुछ अनुमव सिद्ध मंत्र सविधि उद्धृत रहै। 
सुय के सन्त्र- 

वं दिक सूयं मन्त्र जप प्रयोग : 

विनियोग -- 

जाङ्कष्णेनेत्यस्य दहिरण्यस्तूपाङ्कखिरस ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूय- 
भ्रीोतये जपे विनियोगः । 

मन्त्र-- 

ॐ टां हीं हौ सः ॐ भूर्भुवः स्वः आकृष्णेन रजसा वतंमानो निवेशयन्नमृतं 
मत्यंच्च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ॐ स्वः भुवः 
भूः ञन्सःद्धौं हीं हां ॐ सूर्याय नमः। 

ॐ घृणिः सुयं आदित्योम्‌ । 

विनियोग-- 

अस्य श्री सौरमन्त्रस्य देवभागच्छषिः, गायत्री छन्दः, 
सूर्यो देवता तत्प्रसादसिद्धयथे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास- 

देवमाग ऋषये नमः ( शिरसि ) गायत्रीछन्दसे नमः ( मृखे ) सूयंदेवताय नमः 
{ हृदये ) 1 विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे ) “ॐ मन्त्र द्वारा कर एवं हूदयादि- 
-न्यास करे । 


१९० वैवाहिक विम्ब के विविघ आयाम एवं मन्त्र 


ध्यान-- 
धृतपद्मद्रयं भानुं तेजोमण्डलमध्यगस्‌ । 


सर्वाधिव्याधिशमनं छायार्लिष्टतनुं भजे ।। 
ॐ ह्वांह्लीहौं सः सूर्यायनमः, 
इस मन्त्र का ७००० जप करर तथा रक्त पुष्प ओौर रक्त चंदन से सयनारायण कौ 


इः = ग्व 


प्रातः पूजा कर अध्य देवे । 
पौराणिक मन्त्र 
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरि सवंपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
चन्द्रमा के मन्त्र 
वंदिक मन्त्र का प्रयोग : 


विनियोग-- 

इममित्यस्य देवत्रात ऋषिः अत्यष्टिश्छन्दः चन्द्रो देवता चन््रप्रीततये जपेः 
विनियोगः । 

मन्त्र- 

ॐ श्रां श्रीं श्रौ सः ॐ भूभु वः स्वः ॐ इमन्देवा असपत्नं सुवध्वम्महते क्षत्राय 
महते ज्यं छाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्दरियाय 1 इमममुप्य पुच्रममूप्यं पृत्रमस्यं 
विश एष वोमी राजा सोमोऽस्माकं, ब्राह्मणानां राजा । ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः 
श्रौ श्रीं श्रां ॐ चन्द्रमसे नमः । 

ॐशांँ श्रीं धौं सः चन्द्रमसे नमः। 

इस मन्त्र का ११००० जप करे तथा उवेत पुष्प ओर इवेत चन्दन से संघ्याकेः 
समय पूजा कर अध्यं देवे । 

पौराणिक मन्त्र 

दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदाणंवसम्भवम्‌ । 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोमुंकुटभूषणम्‌ ॥ 
मंगल के मन्त्र-- 

वदिक मंगलमन्त्र जप प्रयोग : 

विनियोग-- 

अग्निमू'ढेति मन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्दः भौमो देवता मंगल-- 


प्रीतये जपे विनियोगः। 
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मन्व-- 
= क्रो क्रीं क्रौं सः ॐ भूमु वः स्वः ॐ अन्तिम दा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या 
अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति । ॐ स्वः भुवःभ्रुः ञ्सःरक्रौ करींक्रां 
भामाय नमः । 
ञ्ध्क्रांक्रीं कोसः भौमाय नमः। 
इस मन्त्र का १०,००० जप मध्याह्न में करर तथा रक्त चन्दन ओर रक्त पुष्प 
( लाल्कनेर ) से मंगर की पूजा कर । 
पौराणिक मन्त्र 
धरणोगभंसम्भूतं  विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिटस्तं च मंगर प्रणमाम्यहम्‌ ।। 
बुध के मन्त्र-- 
वदिक बुव मन्त्र जप प्रयोग : 
विनियोग- 
उदुनुध्यस्वेति मन्त्रस्य परमेष्ठ ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः वुधो देवता वुद्-प्रीत्यथं 
जये विनियोगः । 
मन््र- 
ञ््व्रां त्रींत्रौ भूर्भुवः स्वः ॐ उदुबुद्धयस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूतं 
संसृजेथा मयंच । अस्मिन्त्सधस्थे यद्धचुत्तरस्मिन्‌ विश्वदेवा यजमानश्च सौदत 
ॐ स्वः मुवः भूः ञसःत्रात्रींत्रां ॐ बुधाय नमः। 
ॐ ब्रां ब्रोंत्रौ सः बुधाय नमः । 
इस मन्त्र का ९,००० जप कर तथा वहुरंगी पुष्पों से बुध की पुजा करे । 
पोराणिक मन्त्र-- 
प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
ब्रहस्पति का मंत्र 
वंदिक ब्रहस्पति मंत्र जप प्रयोग : 
विनियोग-- 
बृहस्पते इति मंत्रस्य गृत्समद षिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः वृहस्पतिदेवता 
बृहस्पति प्रीतये जपे विनियोगः ॥ 
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म॑त्र-- 

ॐ जां जीं जौ सः ॐ भूभु वः स्वः ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाचयुमद्वि- 
भाति कतुमज्जनेषु । यदहीदयच्छवस ऋतप्प्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ । 
ॐ स्वः भुवः भू: ॐ सः ज्यौ ज्रीं ज्रां ॐ बृहस्पतये नमः । 

ॐ ज्रां ज्रीं चौं सः गुरवे नमः । 

इस मन्त्र का १९००० जप करे तथा पीठे फर ओौर केसर के चन्दनसेगुरुकी 
पजा फर । 

पौराणिक मन्त्र 

देवानां च ऋषीणां च गुरं कांचनसचनि भम्‌ । 
बुद्धिभूतं त्रिखोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ 





शुक्र के मंत्र- 

१- वेदिक शुक्र मंश्र जप प्रयोग : 

विनियोग- 

अन्नात्‌ परिख्‌ त इति मंत्रस्य अग्निसिरस्वतीन्द्रा ऋषयोऽतिजगती छन्दः 
शुक्रो देवता शूक्रप्रीतये जपे विनियोगः । 

मनत्त्र- 

ञ््द्रांद्रीं द्रौ सः ॐ भुभुवः स्वः ॐ अन्नात्‌ परित्रतो रसं ब्रह्मणा 
व्यपिवत्‌ क्षत्रम्पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं गुक्रमन्धस इन्द्र 
स्येन्दरियमिदम्पयोऽमृतम्मधु 1 ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः द्रौ द्रीं द्रां ॐ शुक्राय नमः । 

ॐ द्रां द्री द्रौं सः शुक्राय नमः| 

इस मंत्र से १६००० जप करे तथा श्वेत चन्दन ओर उ्वेत पुष्प से शुक्रकी 
पुजा करे । 
३-- पौराणिक मस्त: 

हिमकुन्दमणालाभं द॑त्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सवंशास््रभवक्तारं भागंवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

ज्ञानि के सत्र-- 

नवग्रहों मे व्गोङित पापीग्रहो मे शनि का स्थान अत्यन्त विचारणीय है, शनि से 
न्रमावित जातकों को प्रतिक्रुल परिस्थितियों से उत्तीणं करने के लिए कुष मंत्रों ओर 
म्रयोगों का उल्लेख प्रस्तुत है । 
१---वंदिक हानि सत्र जप भ्रयोग : 
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विनियोग-- 
शत्नोदेवीरिति मतस्य दध्यङ्डमथवंण ऋषिः गायत्री छन्दः मापो देवता 
शाने श्च रप्रीतये जपे विनियोगः । 
मन्त्र-- 
खां खींखौंसः ॐ भूमुवः स्वः ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु 
पीतये । शं योरभिस्रवन्तु न: । ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः खँ खो खां ॐ शनंश्च- 
राय नमः। 
२ॐ घ्रा प्रीं प्रौ सः शनये नमः । 
३-- खां खीं खौं सः शनये नमः । 
इनमे से किसी एक मंत्र का २३,००० जप करर तथा नीले पष्प ओौर चन्दन से 
शनि की पूजा करर । पूजा के समय तेर का दीपक होना चाहिए । 
४- पौराणिक मंत्र: 
ॐ नीखांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायामातंण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 
५ दनि स्तुति :- 
कोणस्थः सिग वधर्‌: कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः । 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पखदेन संस्तुतः ॥ 
एतानि शनि-नामानि जपेदश्वत्थसन्निधौ । 
णनैश्चरकरेता पीडा न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ 
६--शनिपत्नी-नामस्तुति :- 
ध्वजिनी धामिनी चैव कंगारी कटृहुप्रिया। 
कण्टको कलही चाथ तुरंग महिषी अजा ॥ 
शनेर्तामानि पत्नीनामेतानि संजपन्‌ पुमात्‌ । 
दुःखानि नाशये्तित्यं सौभाग्यमेधते सुखम्‌ ॥ 
` रां के मन्त्र :-- 
१-वंदिक राहु मन्त्र जप प्रयोग : 
विनियोग-- 
कथानश्चित्र इति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्रीष्न्दः राहदेवता राहुभ्रीतये 
जपे विनियोगः । 
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मन्त्र- 

श्रां श्रीं श्रौं सः ॐ भूभुवः स्वः ॐ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः 
सखा । कया शचिष्ठया वृता । छ्स्वःभमुवः भूः असः श्रौश्रीं धरां ॐ 
राहवे नमः । 


२-ॐ धनां ध्रीं श्रौ सः राहवे नमः । 
इस मंत्र का १८,००० जप करर तथा यथा सम्मव रात्रि के समय नीलेरंगके 
पुष्प एवं चन्दन से राहु की पूजा करर । 
३-पराणिक मन्त्र :- 
ॐ अर्धकायं महावीयं चन्द्रादित्यविमर्दंनम्‌ । 
सिहिकागभ॑सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


केतु के मन्त्र :-- 

१--वदिक केतु मंच्न जप प्रयोग : - 

विनियोग- 

केतुः कृण्व्निति मंत्रस्य मधुच्छन्दा ऋषिः गायत्रीछन्दः केतवो देवताः 
केतुप्रीतये जपे विनियोगः । 

मन्तर- 

चछ्घ्रांप्रींप्रौसः भूभुवः स्वः ॐ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्या अपेशिरे । 
समूषद्भिरजायथाः । ॐ स्वः मुवः भूः ॐ सः प्रौ प्रीं प्रां ॐ केतवे नमः । 


२-ॐ घ्रां प्रीं घं सः केतवे नमः । 
इस मंत्र का १७००० जप करं तथा धृम्रवणं के पुष्प ओौर चन्दनसे केतुक 
पूजा करर । 
३- पौराणिक मन््र- 
ॐ पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥\ 


समाहर 


वैवाहिक विकूम्ब के ज्योतिषीय हेतु एवं उसके बहुमायामी परिहार-परिकर के 
सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विष्टेपण द्वारा अन्तविरोघों ओर प्रस्फुटित सूघ्ो;से, आक्रान्त 
यह प्रासंगिक विषय साधक विन्दु का स्पशं कर रहादै। 

सतकं अध्ययन के माध्यमसे परिणय के अवरोध स्पष्टहो जाने के पश्चात्‌ 
वेदविहित, शाच्नगर्भित, आचाय-अभिशंसित मंत्रो-स्तोत्रो, आदि के विधिसम्मत 
प्रयोगो द्वारा उनका परिशमन प्रामाणिक रूप से संभव है । 

मन्त्र मात्र शव्द-समूह्‌ नहीं है, उसके बाह्याम्यंतर व्यक्तित्व के अमिनज्ञानसे 
साघना-पथ प्रास्त होता है, साधना के सूक्ष्म ओर स्थूर स्वरूप एवं उसकी समग्र विधि 
साधक को सिद्धि सुलभ कराती है । 

जन्मांग में भंग की वक्र एवं सदोष संस्थिति को अदोष व्याख्या अपरिहायं है, 
अन्यथा मंगल-दाप का मय तथा उसका प्रभाव दाम्पत्य जीवनम विघटन के 
शिलालेख उत्कोणं करता रहता ह । 

व्रत अनादि कासे आस्थाके संवाह्क रहेर्है, वैवाहिक विलम्ब के अनुकरूुल्न की 
दिशा मेंत्रत के कल्पनातीत योगदान को सहज कल्पित किया जा सकता है । 

परिणयोपरान्त दाम्पत्य-अजिर मे उतरने वाले प्रत्येक असामंजस्य, अविश्वासः 
असंतोष के अवांछित संकेत को समुचित मंत्रों ओर प्रयोगो वारा तिरस्कृत, निराहत 
ओर बहिष्कृत किया जा सकता टै। 

ज्ञान के शेवार वहुरू तडाग को अध्ययन द्वारा निष्कलुष वनाकर परम्परा को. 
वतमान का अकार बनाया जा सकता है । 
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